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म्स्फ ; 
चार रुपये पचास नये पैसे 


निवेदन 


किप्ती काव्यकृति का अनुदाद आसान काम नहीं है | किसी काब्या- 
स्सके मात्र श्थवां कल्पना को छिसी प्रकार दूध्तरी भाषा के साध्यस से 
ब्यक् कर देना दूसरी बात है, पर उस्त काव्यात्मक अमिब्यक्ति को यथी- 
चत्‌ बिना कवि की कदपना को खंडित किये प्रस्तुत कर सकना विल्कुछ 
मिन्न बात है । संस्कृत श्थवा प्राकृत के काव्य का हिन्दी में धशुवाद करना 
'इुक दॉप्ट से भौर भी कठिन है। इस सापाभ्नों की समासपद्धत्ति इनके 
काव्य की चित्रमय शैक्ञी के बहुत शनुकूल है। आ्रायः सरपूर्णे समास-पढ 
विशेषण के समान वाक़यांश होता है जिसमें सम्पू्ं चित्र का एक अंश 
अंकित दोता है झीर इन्हीं विमिक्ष चित्र-खंडीं सै पूरा चित्र बनता है | यदि 
इन चित्र-संडों को अलग-धज्ग रख दिया जाय मो सारा काब्य-सौन्दर्य 
ही बिखर जायमा । दिन्दी की प्रकृति समास-पद्धति के विश्कुज्ञ विपरीत 
है। इसके भतिरिक्त हिन्दी में विशेषण घाष॑योशों का प्रयोग शाँघिक नहीं 
चक्ष पाता | यदि विशेषण चाक्य रखे जाएँ तो सी सापा में जो! जिनका! 
पंज़ेसका' आदि के भ्रयोग से प्रवाह वाधित होता हैं। परिणाम है कि झलु- 
चाइक के सामने दुष्दरी कढिनाई है, एक भोर काब्यचित्रों के संडित चीर 
भंग होने का दर है तो दूसरो ओर भाषा के प्रवाई को भच गण रखने की 
चिन्ता है ) 
मैने 'सेतुबंध' के अनुवाद में इसो समरया का सासना शिया है। 
बहुत विचार करके भी में काश्य-चित्तो के सोह को नहीं धोड़ सदा, 
मु क्षमा कि कांस्य के अनुवाद से कवि की कण्पना और उसके दि 
की रचा ही अधिक महत्वपूर्ण है। यथपि मेरा यह प्रयक्ष रहा है कि इसके 
साथ ही भाषा के प्रवाइ की रदा भी हो सके, पर में सानठा हैँ कि सदा 


हु 


(४) 


पैसा महीं कर साझा हूँ ) भमेंफ़ श्प्ों पर भाषा कुछ छड़लड़ा गई हैं, 
विशेषय वारयों में दश्धकाक झा गया है। पर मैंने सदा ही यद दयान 
छिया दै हि कवि का चित्र संड्तिन होने पाये । संमय है कि मुझसे अधिक 
भच्दा सामंभस्य ड्िसी प्रतिमाशीक्ष क्षेत्क के द्वारा भर रतुत किया जा 
सकता । पर उसकी भाशा और प्रतीक्षा में में जो इस कार्य को स्थगित: 
नहीं रपए सका, उसका पुक मात्र कारण है इस काब्य का सौन्दर्य जो मुझे 
इस प्रडार भमिमसूत करता रहा है डि मैं हस सक्लोम को अधिक संवरण 
नहीं कर सका | इससे भ्रपिक मेरा दोष इस विषय में नहीं है। 

अनुवाद के साथ एुक भूमिका भी जोड़ दी गई है। पहले इच्दां 
थी कि इसके आध्यम से उस थुग का एक सांस्कृतिक ग्ृध्ययन श्रस्तुद' 
कखेंगा, पर झल्‍ततः केवज् सामग्री का विमाजन भौर अध्ययन मर कर 
सका हूँ। इस कार्य में रासप्रिय देवाचाय॑ हझ्ली से जो यरत्किचित सद्रायता 
म्रिक्ती है, उसके लिए मैं उनका भाभारी हूँ । में हाजकमज्ञ प्रकाशन! का 
श्यक्तिगत रूप से आाभारी हूँ, फर्योकि उनके प्रयक्ष से इसका प्रकाशन 


सम्मद हो सका | 





जिनसे 
मुझे यह विश्वास मिला है-- 
खान के ज्षेत्र का प्रत्येक प्रयत्न 
भविष्य को सम्भावनाओं की 
पीठिका मात्र दै-- 


उन 
उच्चाशय डॉ० धीरेन्द्र दर्मा को 
सादर 





अध्याय-सची 


भूमिका $ स्वयिता का व्यक्तिल--सेतुबन्ध की कथ! का 
विस्ठार--सेतुबन्ध की कथा का आधार--सेतुबन्ध के 
धरित्र और उनका व्यक्तित, कथोपकृथन--भावात्मक 
परिस्थितियाँ तथा मनोमात्रों की अ्भिव्यक्ति--सैतुबन्ध में 
प्रकृति--ए्स, अलंकार और छुन्द--सास्कृविक झन्दर्भ १६४, 
प्रथम आ श्वास $ विषएु-वन्दुना--शं कर-बरदना---की व्य परि- 
चब--कथाएम--शरदागमन्‌--हनूसान-्ागसन-> लंका - 


मियान के लिए, प्रस्यान--यात्रा-वर्णशन ह्ह्न्श्व्य 
द्विंदीझ आश्वास ६ सांगर-दशन--डसका प्रमाद १०६०११४ 
तृतीय आश्वास : सुप्रीव कु प्रोत्काइन--सुप्रीव का आस्मो- 

त्साद ११५०१२३ 


चतुर्थ झाश्यास्त  बानर सैन्य में उल्हास और उत्साद-- 
जाम्बवान की शिक्ञा--राम की वीर बाणी--विभीपण का 


झमिषेक स्रघगरेर 
पंचम आरबास ; राम की व्यथा और प्रभात--राम का रोप 
ओर घनुपारोप--रामदाणय से विज्लुब्ध घागर १३१३-४३ 


पषष्ठ आश्वास' $ सागर का प्रवेश--सागर की थाचना-- 
बानर सैन्य का प्रत्थान-पवतोल्ाटन का प्रास्म-- 
डउसाटन के समय का हश्य--उखाड़े हुए पवतों का 
चित्रण --कपि सैन्य का प्रत्यावतन रप्र्भच, 
सप्तम आरवास $ सेतु-निर्माण का ग्रारम्म--निर्माण के 
समय सायर का डश्य--छागर में गिरते दुए पर्वतोंका 
चित्रण १५६०१६५ 
अधष्टम आश्वास$ कपि सेन्य का कार्य-विरत होना तथा 
समुद्र का विभाम--सुम्रीव की चिवा और मल का चीरदप 
“-सैतु निर्माण को प्रक्रिया--बनते हुए, सेत-पथ का दृश्य 


अध्याय-स्चची 


सूमिका + स्वयिता का व्यक्तिव--सेतुरुनव की कथा का 
दिस्तार--छेतुबन्च की कथा का आधार-सेतुबन्ध के 
चरित्र और उनका #पक्तित्व, कथोपकपन--मावाप्मक 
परिस्यितियाँ तथा मनोमावों की ग्रभिव्यक्ति--सेद्गुबन्ध में 
प्रकृति--रख, अलंकार और छुन्द--साध्कृतिक सन्दर्भ १-६५ 
प्रथम आश्वास $ विष्प-चरदना--शं के र-वन्दना--का व्य परि- 
सय“कऊयारम्म--शरदागमन--हवूमान-झागमन-- लंका - 


भियान के लिए प्रस्थान--यात्राचयन ध्ध्नश्व्ष 
द्वितोग आश्वास । खागर-दर्शन--उसका प्रमाव १०६-११४ 
तृतीय आशवास : सुर्गीद का प्रोत्शाइन--सुग्रीव का झात्मो- 

त्यादू ११५-१२३ 


घ॒तुर्थ झाश्वास $ वानर सैन्य में उल्लास और उत्साइ-- 
जामवान की शिक्षा>-राम की वीर बाणी >-विभीपण का 


।. अमिपेक ु १२४-१३२ 
पंचम आश्वास + समर की ब्यथा और प्रभात--राम का रोप 
और घनुपारोप--रामबाय से दिछुन्ध सागर १३२३-४३ 


पष्ठ आश्वास $ छागर का प्रवेश>ल्‍सागर की बाचनॉ-- 
वानर सैन्य का ग्रध्यान--प्रवतोलाटन का प्रारम्म-« 
उसारन के समय का दृश्य--उखाड़े हुए पदतों का 
चित्रण -करपि सैन्य का प्रत्यावदंन रृड४-!परप्‌ 
सप्तम आश्वास $ सेतु-निर्माण का प्रारम्भ--निर्माण के 
समय सागर का दृश्य-नखागर में गिरते हुए ” 
चिद्रण ३ हे 
अधष्दम आश्या"* ह 
समुद्र 


( ८ ) 


-अग्पू् सेठु का रूप--वानर सैन्य का भ्रस्थात और 

सुवेज्ञ पर डेरा १६६-१७६ 
नवम आश्वास ; सुवेल दर्शन--सुवेल का श्राद्श सौन्दय 

--प्रवंठीय वनों के दृश्य १८०-१६ १: 
दशमभ आश्वास १ यूर्थास्द--आअंधकार-प्रवेश--चंद्रोदय-- 

निशाचरियों का संमोग दर्णम श्स््रग्र 
एकादश धआआश्वास ४ रावण की काम व्यया--रावण के मन 

में तक-वितक--सीता की विरद्ववस्था--भाया जनिठ 

राम-शीश को देखकर रीठा की दशा-सीठा का व्रिलार 

“-विजटा का श्रारवासन देना-सीता का पुनः विलाप 

ओर व्रिजरा का ग्रारवासन--सीता का विश्वास र*२ूरहाई: 
द्वादइश आश्वास : प्राटःकाल-युद के लिए गम का प्रत्यान 

>-वानर सैन्य भी चल पड़ा--रादुत सैन्य की रण के 


लिए तैयारी--दीनों सैन्यों का उत्साइ २१६-२१२ 
ध्योदश आरवास : आक्रमण + थुद्ध का भ्रारम्म-सुद्ध का 
शारोइ--युद का ध्रावेग--द्नन्द्र-युद्ध २३३-२४६ 


चतुदंश अश्वास राम द्वार राहस सैन्य-सेहार--नागपराश 
का बन्यन--वानर से ना की स्पाठुलता-- राम की निराशा, 
सुप्रोद का वीरदप, भर गरुड़ का प्रवेश-धूम्राच्_ ठपा 
इत्य सेनापवियों का निघन २४७-२५७ 
पंघदरश आारवास ४ रावण रणमूमि परेश--कुस्मक् को 
शव बा[--मेएनाद दा प्रदेश--मेपनाइ-घ तथा रावण 
का रेस-परवेश--हन्द्र की सहदायता--लदुमण' का निवेदन 
_-घुद्द का श्न्तिम ग्रार््म--युद्ध का अन्तिम प्रकोप- 
विर्मशणय को वेदना--गमंसीता-मिश्न तथा अ्रयोंघ्या- 


झागमन | र्श्पन्र्षह 


भूमिका 


भेतुबन्ध' का 'दशमुखबंधों तथा 'रामसेठु” के नाम 
रचयिता का सें भी उल्लेख किया जाता है। 'रामसेतु/ नाम का 
व्यक्तिय उल्लेख रामदास भूषति की दीका के प्रारम्मिक छूंदों 
में है +-- 
तद्व्याख्या सौष्टवार्थ परिपदि कुछते रामदासः स एवं | 
ग्रन्थ उल्‍्लालदीनदत्तितिपतिवचसा रामसेतुप्दीष्म | 

इसका उल्लेख अलवर के फेटलॉग में भी है। 'रावशवर्धा तो 
प्रचलित नाम है जिसका उल्लेख अपरनाम' के रूप मैं हुआ है | 'सितु- 
बन्‍्धो के लेखक की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है बैसे संस्कृत के श्रन्थ 
कई कवियों के सम्बन्ध में भी हमको बहुत अधिक क्त नहीं हे । कवि- 
गुरु कालिदास के बारे में अभी तक बहुत निश्चय के खाथ कुछ महीं 
कहा जा सकता । परन्तु प्रस्तुत महाकाव्य के रखगिता के सम्बन्ध में एक 
उलमन श्र है। इस महाकाव्य के रचयिता के रूप में प्रवरतेन तथा 

कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है । 
मदुवत्थ! के व्यास्याकार रामदास मृपति ने कालिदास को इसका 

रचपिता भाना हैं +-- 
घीराणा काब्यवचाचितुरिमत्रिपये विक्रमादित्यवाचा ! 
थे चक्रे कालिदास: कंबिकुमुदबिधुः सेतुनामप्रबन्धम ॥ 

आगे स्पष्ट शब्दों में बह फिर मंगलाचरण को प्रस्तुत करते शुए, 
ऋदता है--कविसक्रयूडामणिः कालिदास महाशयः सेतुबन्धयवन्धं 
चिकोएं: । रामदास का समय २६४२ चिं० श्रथदा १५६२ ई० है ! 'छेतु- 
बन्ध! फी कई आचीन प्रतियों के कंतिपय आरवासों के अन्त में कालि- 


४ 


हे मेंगुकक 


हु।ए के के पाकर के डेय में निरेंश किया गाया है । वाट इन प्रतीतों मे 
प्रयागित का माम मी है, तय हि कप &7ियी थे छझेव ने ध्रारीन का नाम 
है। इस सिह मे जद मी निरिसा है हि फित॒न्‍स्ध' का रन वियीं धर 
#मे गारमा-य है, ५ आतिदुस के नाम से यद छम रग्मा हो सजा दं 
कि थे मंदीकाएप को लिदास की रसना है थी। काजिदास ने प्राग्गन 
के शर्मादं का दिया ५; आधा कॉलिकस तथः प्रयगरिन दोनों से मिल 
कर इसही रसना को ई था कालिकस में धयामेन को इसही रसना मैं 
शदायाग दी है। इस तीसरी समाउना के लिये रेदात्प के हद १: ६ 
को हन्तगादिय के झप मे प्ररयुत किया गए है, पर इसमें ऐसा अर्थ नहीं 
है । श्शरें झपत यर कहां पा है डि रचना में माद में संशोधन और 
गुधार किये गये हैं। इससे झड़ लि:फय निझाला जा सहाय ई हि ये 
कार्प कालिदास में किपा | पर कवि स्थतः भी य॥ई कार्य कर सका है। 

४० राम थी उपाणाव ने झपनी थरीमियग प्रात म्हाका््यों झा 
झणपन' में गमदाग मूपति छे रुम धाम फू मम्यन्य में कह ६ई--हि वह 
समग्मयतः 'बुन्नलिश्वरदौया पर आधारित श्रामऊ पर्मग से प्रभावित 
दुशा है। चेमेस्द फे घनुमार श्सझी रचना कालिदास में उिकसादित्य 
द्वारा प्रवरसेन फे पास दूत रूप में भेजे जाने के दाद की है| श्रौर प्ररर- 
सेन तथा कालिदास की यह मित्रता इस प्रम का मूल कारण हो गद होगी ।* 
इस तक में बल है। क्थोंफि यदि कालिदास ओर प्रपरसेन में इस प्रकार 
का सम्बन्ध होता तो पहले किसी संदर्भ में इसका उल्लेस होना चाहिए 
था । परन्तु इसफे विपरीत जिन स्थलों पर 'सेतुबन्ध' का उल्लेस दुआ है 
घहों प्रवरसेन फे साथ कालिदास फ्ा बिल्कुल माम महीं लिया गया है! 
दणडी के 'काव्यादश” से तो केवल यद सूचना मिलती है :--- 

मद्दराष्ट्राश्रत्रां मा्षां प्रकृष्ट प्राइृतं विदुः | 
सागरः सूक्तिरताना सेतुवन्धादि यन्मयम्‌॥॥ १ : रेड | 
इसंमें कवि का उहलेस नहीं किया गया है। याण सितुदन्धा के 


१ डॉ० राम जी उपाष्याय की थीसिस के द्याघार पर | 


भूशिका डे 


रचना काल से बहुत दूर नहीं पड़ते हैं और यदि इस मद्दान रचना से 
कालिदास का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो पढ़ कालिदास का 
उल्लेख करना भूल नहीं सकते ये | यदि उनके समय तक यह बात भी 
प्रचलित होती कि कालिदास ने रचना करके प्रवरतेन को समर्पित कर 
दी है तब बाण प्रदस्तेन की इस शब्दों में प्रशंसा न करते +-- 
कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता झुमुदीज्ज्वला । 
सागरस्य पर पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ हपचरित।॥ 
बाण के बाद जेमेन्र ने श्रौचित्याविचार चर्चा? में सेतुबन्ध' के 
रयिता के रूप में प्रबर्खंन को स्वीकार किया हे । 
इन संदर्मो के आधार पर यह कहां जा सकता है कि प्रवस्सेन के 
साथ काक्षिदास का नाम बाद में जोड़ा गया है और यह किसी भ्रम पर. 
आधारित है। इस सम्बन्ध में डॉ० उपाध्याय का यह सुझाव महत्त्वपूर्ण 
है कि संभवतः कालिदास नामक कोई व्यक्ति प्रवरसेम के महाक्राव्य का 
लिपिकार रद्या होगा और इसी रूप से धीरे-धीरे इस श्रम की उतत्ति 
हुई। महामहोपाध्याप सी० वी० मिराशी ने इस तथ्य की ओर ध्यान भी 
आकर्षित किया है कि प्रवस्सेन द्वितीय के पटन के ताम्र लेख में उसके 
लेखक का नाम कालिदास दिया गया है | बाद की प्रतियों के लिपि- 
कार्यों ने कालिदास लिंपिकार को रचयिता दोने की गरिमा प्रदान की 
होगी श्रौर क्योंकि यद उत्कृष्ट काव्य है, वाद में इस कालिदास को 
भद्माकवि कालिदास से अभिन्न मान लिया गया। यदि कालिदास को 
चअन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन स्वीकार कियों जाय तो वह प्रवरतेन के 
समसामयिक भी ठहरते हैं | और इनके इस प्रकार समसामयिक होने 
पर इस भ्रम को और मी अधिक पुष्टि मिल गई दवोगी। परल्तु सम- 
कालीन मान लेने पर इस वात की सम्भावना को विल्दुल निराधार नहीं 
माना जा सकता कि प्रवरसेन फे इस महाकाव्य का संशोधन कालिदास 
ने किया था क्योंकि प्रवरसेन द्वितीय तथा चन्द्रगुप्त का श्रत्यंव धनिष्ट 
रुम्बन्द इतिदांस-सिद्ध है।डॉ० अल्ठेकर ने अपनी पुस्तक 'वाकाटक-गुप्त 


है सेडुवन्ध 


एज है इस गंसावगा की और संकेत किया है| रद्ररोन दितीय की सत्य 
के पाद उसकी पत्नी प्रभावती ने अपने पिता चस्टगुन दिवीय के गंसतय 
में गज्य फा कायंगार संभाला | ठग समय उसके दोनों पुत्र दिवाऊर सन 
तथा दामादर सेन € साद में राजा होने पर प्रचस्तन ) छोटे थे, शमफी 
शिक्षा-दीत्वां फी देस-रंस समुउगुस्त ने फी थी | छेसी स्थिति मैं यह श्रसं- 
भव भहीं कि फालिदारा प्रथरसेग के काब्य-शिद्ाक रहे हों । 

परत श्रन्य श्रगेफ ऐसे तक हैं जिनफे दारा यह सिद्ध जिया जा 
शकतां है कि कालिदांस प्रवस्सेन के महाकातह्य को संशोवित करने की 
स्थिति में नहीं थे | कालिदास का ज्ेत्र ग्राकृत नर्ीं है श्रौर प्रधरमेन का 
मदाराष्ट्री प्राझत पर पूर्ण श्रधिफार है | 'सेतुबन्ध' कालिदास के महा+ 
फार्ब्यों फे टक्कर का महाकांब्य है, उसके रचयिता को कालिदास से 
संशोधन फरवाने की क्या श्रावश्यकता हों सऊती है ! विचार्रों, कल्मनाश्रों 
तथा उद्भावमाओं फी दृष्टि से दोनों कवियों के क्षेर नितान्त भिन्न हैं । 
इसकी समता केवल प्रतिभा सम्बन्धी हैं। कालिदास खमान्यतः कोमल 
फल्पना फे सौन्दय्य फे कवि हैं, प्रवरसेन प्रायः वियट कल्पना के सौन्दर्य 
के फवि | 'सेतुबन्ध! में श्रलंकृत शैली का श्रधिक प्रयोग हुआ है | 


इतिद्वास में प्रवरसेन नाम के चार राजाओं फे राज्यकाल का उल्लेस 
है | इनमें से दो काश्मीर फे इस नाम फे राजा हैं और दो दक्षिण के 
वाकाटक पघंश के राजा हं। काश्मीर के राजा्ों के सम्बन्ध में कह्हय 
की 'राजतरप्लिणी' की तीरारी तरंग में उल्लेख है| पहले प्रवरसेन का 
समय ईसा की प्रथम शताब्दी (राज० ३ : ६६-१०१) और दूसरे प्रवर- 
सेन का समय दूसरी शताब्दी ठहरता है ( शाज० ३४ १०६-१२५ )। 
रामदास भूषति के 'रामसेतु प्रदीप” के अनुसार प्रवरसेन निमित्त महाराजा- 
पिराज विक्रमादित्य की श्राज्ञा से कालिदास ने इसकी रचना की है । 
इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। पर रामदास की इस बात से , 


भूमिका क्र 


काश्मीर के द्वितीय प्रवरसेन का संझेंत अधिक मिलता है, क्योंकि यद्दी 
प्रवस्सेन विक्रमादित्य के समाकालीम ठहरते हैं | इस आधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है । परन्तु विक्रमा- 
दिल्‍य के राज्य के समय राजतरंगिणी के अनुसार प्वरसेन तीर्थयात्रा 
के लिये गया छुआ था । उनकी मृत्यु के बाद सावृगुसत ने काश्मीर मणदल 
छोड़ा है और तभी प्रवर्सेन ने काश्मीएका राज्य प्राप्त फिया | इस प्रकार 
यह बात सिद्ध नहीं होती और काश्मीर के प्रवरसेन से 'सेतुबन्ध' का सम्बन्ध 
स्थापित करना सम्मव नहीं जान पड़ता ! 

पाकाटक वंश में भी दो प्रवस्सेन हुए है डॉ० अल्तेकर के अनु- 
सार इस वंश के ज्ादि पुरुष विन्थ्यशक्ति का नाम व्यक्तिवाची मे द्वोकर 
उपाधिदलक है। बाकाटठकों का कार्यक्षेत्र इन्होंने मुन्देलखणड' अथवा 
आउन्प्र न सानकर विदिशा ओर विद भाना है। विश्य्यशक्ति के पुत्र 
प्रचर्तेन प्रथम ने २७५ ६० से २२५ ६० तक शासन किया । इस चंश में 
केवल यही राजा है जिंसने सम्राट की उध्राधि धारण की है और इसी 
ले बाकाटक राम्व को समस्त दक्षिण में विस्तार दिया । इसके बाद रुद्र- 
सेन प्रथम ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३५ ई० से ३६० 
ई० ) और फिर उसके पुत्र एच्वीसेन प्रथम गे ३६० ई० से ३८४ ई० 
तऊ शज्य किया । इसी के समय कुन्तल ( दक्षिणी मद्यशष्ट्र ) वाका- 
दक राज्य में मिलाया गया । यद्रपि अब यद साना जाता है कि छुन्तल 
राज्य को वाकाटक बंश की दूसरी शाखा के विन्ध्यसेन ने पराजित किया 
था, परइस थंश के भनुख होने के नाते शब्पीसेन को कुन्तलेश कहा गया 
है। एप्वीसेद के समय में द्वी राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से गुससप्राद चन्द- 
शुम द्वितीय की पुत्री प्रमावती का विवाह दो चुका था | इस थरकार वाका- 
यक तथा गुसत शक्ति का सहयोग हो गया था | दुद्धसेन द्वितीय फेवल ४ 
दप राज्य कर सका श्रौर उसकी मृत्यु के साथ धभावती ने अपने पिता 
के संरत्षण में राज्य का भार समाला | सन्‌ ४१० ई० में प्रमादती के 
द्वितीय पुत्र ने प्रवरसेन दितीय के नाम से राज्य-मार सेमाला, और उसका 


६ सेवुपरप 


राख्यात ४४० 4० सके रहा इस घीन फिसी शुद्ध फा उल्तेस नहीं 
मिलता है, जिसमे यह परिणाम निदाला णा सफ्ता है कि धवस्सेन दितीय 
था राज्याल शान्परर्ण था और उसकी साद्िय तथा फ्ला प्रेम के 
लिये समय मिल शाझा होगा 7 
घस्तुतः यही प्रवरसन दितीय 'सेतुबन्ध' था रखदिता माना जा सहुठा 
है। रामटेफ फे रामरवा्मी फो इस बंश में अत्यधिक सम्मान था। इस 
यंश पर पैप्णप धर्म का प्रभाव अ्रधिक था | प्रवस्सेन ने वै८४व होने के 
माते विधा के श्रवतार फे रूप में राम को कया फो श्पने मइकात्य 
का विषय बनाया है। श्यागे फे अध्ययन से यह सूष्ठ हो जापगा दि 
ससेतुबन्ध में विष्णु और उनके श्वतारों का श्रत्यधिफ महत्व है । वितनी 
पौराणिक कल्मनाएँ ई दें प्रायः विष्णु फे किसी म किसी ऋगतार से 
सम्बद हैं। यहाँ तक कि यूथ तथा यम का सम्बन्ध विष्यु से स्थारित 
क्रिया जा सकता है। इन पौराशिक कथाओं के विकास, तथा इस महा- 
काव्य में चित्रित सांस्कृतिक बणनों से भी यही सिद्ध होता ई कि इस्की 
रचना लगभग धर्वी शताब्दी में ही उम्मव हो सकती है। इस दृष्टि 
से इस महाकाव्य का वातावरण बाण की रचनाओं के अ्रधिक्र निकट 
ह्े। 
इसके अतिरिक्त इस महाकान्य के कथानक ठथा शैली के निर्वाह 
से भी यही सिद्ध होता हैं कि इसकी रचना कालिदास के बाद तथा अन्य 





१ फृष्ण कवि ने ऋएने “मरत चरित' में प्रदरखेत हो 'कुवल्षेश!कटा है; 
जल्लाशयस्यान्तर्गादमार्मम्‌ , 

झलब्घ रन्मं गिरिचौय॑धृस्या | 

कोकेथल कान्तमपूर्वसेते * 

यवन्ध कीर्स्पों सह कुन्तेजशाः ॥ १: ४।। घौर द्विंतोय प्रवरस्ेन इ। 
'कुन्तल्षेश? कट्टे जा सकते हैं 


भूमिका छह 


संस्कृत के महाकाव्यों के पूव हुईं होगी | प्रकृति चित्रण की शैली से मी 
यही सिद्ध होता है | इसमें प्रकृति का जी रूप उपस्थित किया गया है. 
उससे स्पष्टवः यह जान पड़ता है कि इसका रचयिता दक्षिण का दे, 
उत्तर का नहीं | इस प्रकार वाकाटक धंश के प्रवरसेन द्वितीय की सित॒ब॒”्ध 
का वास्तविक स्वयिता मानने की ओर ही तक दसको ले जाते हैं ।* 
प्रथम आश्वास : 'सेतुबन्ध' में मंगलाचश्ण के रूप 
सेतुबन्ध की विष्णु तथा शिव की स्तुति की गई है ( १-८)। 
कथा का विस्तार इसके बाद फथा-निर्बाई की कठिनाई का उल्लेख (६), 
काव्य का भादात्य (१०), काव्य-निर्वाह की दुष्केर्ता 
(११), कथा का संकेत (१२) है| मुख्य कथा का ग्रारम्म इस सूचना से 
होता है कि राम ने वालि का वध करके सुग्रीद को राजा बना दियां है 
ओर दर्पा काल बीत चुका है। राम ने वर्षा-ऋतु को निष्कियता को स्थिति 
में क्लेशपूर्वक विताया है ( १३-१५ ) | शरद फतु का आरम्म नवीन 
प्रेरणा के रूप में होता है, शरद का चित्रमय बणन ( १७-३४ ) है । 
हनूमान की गये अधिक दिन हो जाने के कारण राम सीता वियोग में 
दु/ली हैं (३५), इनूस्तान चाप आएे है (३६), थे उप्नाचार तपा करिए 
प्रदान करते हैं (३७-३६) । राम सीता की स्मृति से रोमाचित होते हैँ, 
पर क्रुद्ध भी (रावण के प्रति) द्वोते दें (४०-४५), और अपने धनुष पर दृष्टि- 
पात करते हैं, इससे सुग्रीव को संतोष दोता है (६६-४७) । लंकामियान की 
भावना से राम की दृष्टि लद्धरण, सुप्रीव तथा हलमाल पर पड़ी (४८) | तद 
स्तर शाम सेना सहित लंकामियान के लिए यात्रा फरते हैं ऋर विन्ध्य, 
पदों को पार करते हुए, दक्षिण सागर-तट पर पहुँच जाते हैं (४६-६५) । 
द्वितीय आंश्यास ; राम अपने सामने फैले दुए, विशाण साभई के 
अदूभुत सौन्दर्य को देखते हैं (१५ और इसी रूप में सागर का बन 
किया छाता है । रूमी सागर को देख रहे हैं ( २-२६ ) ) सागर-दर्शन 


ह्+ 





१ हन समस्त तह डी स्थिति भागे के विवेसन से रपच्ट हो लायंगी | 
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का प्रमाय सब पर मित्र भिन्न पफ्रार का पढ़ता है (१७-४२) । प्स्त और 
श्राकुल सानरों का निश्चल नेत समूह हूमान पर पड़ा (४३-४४) । और 
बे श्रपने आयी किसी-किसी प्रफार दाढ़स वैंधा रदे ई (४६) ! 
वूतीय श्रारतास ः समुद्र किस प्रकार लॉधा जाप! इस मात्रनां से 
सिख्तित थानगें को रास्याधित करफे सुग्रीव ले श्रोजस्यी मापण दिया, 
जिसमें राम की शक्ति, श्रपनी प्रतिजा तथा रीनिों रे बीर-घम की माबना 
से वानररीनन्‍्न को उत्साहित करना चाहा (१-४०) । पर इस वीरंना्यी से 
भी कौलड़ में पँसे हाथी के: समान जय मैन्य-दल नहीं हिला तब मप्र 
ने पुमः कईना आर्म किया (५१-४२) । शस बार सुप्रीव ने श्ामोत्साइ 
ब्यक्त करफे सेना को उत्साहित करना चाहा (५३-६३) | 
चतुर्थ श्राएवास; मुप्रीब फे बचनों से निशचेप्ट सेना जाग्रत हुई 

आर उनमें लंकामियान का उत्साह व्याप्त दो गया (१-२) | वानर सैन्य 
में हपोल्लास थ्रा गया ऋषम ने कन्ये पर रखे हुए पर्त-&ंग को घ्वत्त 
कर दिया, नील रोमाचित हुए, बुमुद ने दास किया, मैन्द ने आनन्दों- 
हलास से चन्दन इच्ष को भेकमोर दिया, शरम घनबोर गन करने 
लगा, द्विविद की दृष्टि शीतल हुई, निप्रघ के मुख पर क्रोध की लाली 
भलक थाई, सुपेण का मुखमण्डल द्वास से मवानक हो गया, अगद ने 
उत्साह ध्यक्त किया, पर हनूमान शान्त हैं (३-१३) | अपने बचनों का 
प्रभाव देखकर मुग्रीव हँस रहे हैं, राम-लद्धमय रावण सहित सागर को 
सृणु समझ कर नहीं हँउते | राम ने केवल सुग्रीव को देखा (१४-१६) | 
जुद्ध जाम्बवान्‌ ने द्थ उठा कर वानरों को शान्त करते ड्ुए ओर सुत्व 
की श्रोर देखते हुए कहना धरारम्म किया (१७-१६)। अपने अत्म्ों के 
आधार पर जाम्बवान्‌ ने शिक्षा दी कि अनुप्रयुक्त कार्य में 

उंत्सादह उचित नहीं, जहदवाजी करना ठोक नहीं (२०-३६)  इनः राम 
की ओर उन्मुख होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे विषय में समुद्र कया 
करेगा (३७-४१) | इस पर राम ने कहा कि इस किंकर्तव्यविमूडत की 
स्थिति में कार्य की धुरी सुग्रीव पर ही अवलम्दित है। पुनः उन्होंने त्ताव 
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किया कि पहले हम सब समुद्र की प्रार्थना कर, पर यदि वह फिर भी ने 
माने तो मेरे क्रोध का भागी बनेगा (४२-५०) | इसी श्रीच श्राकाश माई 
से विभीषण आता है, परिचित हनूमाम उसको राम के सम्दुय प्रस्तुत 
करते हैं| चरणों पर मुके हुए विभीषण की राम ने उठा लिया और 
सु्रीव ने पवनसुत द्वारा ग्राम विश्वास से उसको आलिंगित किया। राम 
ने विमीपण की प्रशंठा करके उसका श्रमिपेक कर दिया (११-६५) । 

पंचम आश्वास + रात्रि काल में घन्द्र प्रकाश में राम सीता के 
वियोग से व्यथित ईं । वे दुःखित होकर मारुति से सीता की कुशल पूछते 
हैं | सीता को उपलक्ष्य करके राम वस्तुओं की चिन्ता कैरते हैं और क़ेश 
पाते हैं ( १-८ ) | प्रातःकाल दोता है, चार्यों ओर प्रकाश छा जाता है 
(६-१३) | जब अवधि बीतने १२ भी समुद्र अचल रूप में स्थिर रहा तो 
राम को क्रोध था गया और उन्होंने अपने धनुप एर बाण आरोपित 
किया । बाण के श्रारोपित किये जाने भर खौंचे जाने का बंयन चलता 
है (१४-२२) | सागर पर बाण गिरता हे (१३) । बाण की ब्याला से 
सागर अस्यन्त रंछुब्ध दोता है और उसके सभी जीव-अन्ठु व्याकुल्न हो 
उठते हैं । उथल पुयल मच जाती है (२४-८७) | 

पृष्ठ आाश्वास ; व्याकुल सागर बाहर मिकल कर राम के सम्मुय 
प्रणत होकर कोपने लगा (१-६)॥। सागर ने प्रार्थना की उसको मर्दादा 
की रक्ा हो, उसे सुखाया न छाय। हसने पढ॑तों से सेतु-निर्माण का प्रस्ताव 
फिया (१०-१७)॥। तब राम ने सुप्रीव की आजा दी जो वानर सैन्य 
द्वारा ग्रहण को गई (१८-१६) | श्राशा पाकर घानर सैन्य ने दृ्पोल्लास के 
साथ प्रस्थान किया (१६-२८)। वानर परतों को उखाड़ते हैं (३०-८१) 
झौर सागर-तट की ओर ले थाते दं (८१६५) ! अन्त में वानर सैन्य 
सामर-्तन पर पहुँच जाता दे (६६) । 

सप्तम आश्वास : सेतु का निर्माण प्रारम्म हाता है। बानयें ने सागर- 

तट पर पब्रतों को कुछ कणों के लिए रख कर सागर में छोड़ना आररम्म 
किया (१-२) | पर्तों के गिरने से सागर अत्यन्त विज्तुत्ध ही उठा 


३७० सेनुयन्ध 


(३-५४) । सागर में गिरते हुए प्रतों का दृश्य उपस्थित द्ोता है (५५०४६)। 
घानसों के इस प्रकार प्रयक्ओशोल होने पर भी सेतु निर्मित नहीं हुआ शौर 
सारी सेना हतोत्साहित हो गई (७०-७१)। 
ग्रप्टम द्याश्यास + मारी-मारी पत्रतों से मी जब सागर नहीं बैंपा 
तब बानर सेसा ने निसश दोकर लाये दुए पर्रतों को सागरतट पर ही 
फेंक दिया (१-२)। धीरे-धीरे सागर शान्त हो चला (३-१२) । सुग्रीव 
अपनी चिन्ता मल पर प्रकद करते हैं श्र विल्टृत सेतु निर्मित करने के 
लिए कहते हैं (१३-१७) । नल ने विश्वास दिलाते हुए. बीर बचन कहें 
(१८-२६) | नल॑ के बचरनों से उत्साद्दित होफर वानर हैन्य पुनः परतों 
को सागर में डालने चल पढ़ा (२७) । नल ने नियमपूतक बड़ों को प्रयाम 
फरके (अरने रिता विश्वफर्मा को प्रथम और बाद में राम तथा सुग्रीव को) 
सेतु-निर्माण प्रास्म्ण किया (२६) | सेतु-पथ फे घनाने के समय का सागर 
का दृश्य उपस्थित होता हैं ( २०-६० )। आगे बनते हुए सेतुसंथ का 
यर्णन डियां गया है ( ६१-८१ )। फिर सम्पूण सेतुअथ का रूप सामने 
भ्राता है (८१-६६)। वानर सेना सेतुअप द्वारा सागर पार फरती है श्रौर 
मुयेज्ञ पंव पर डेरा डालती है। बानर*सेना फे उस पार पहुँस जाने से 
शदस राबय की श्राज्ञा की अवदेलना करने लगते हैं और राम फा 
द्रताय बद जाया दे (६७ १०६) | 
नवम श्रारयास : यानर सेना सुन फे रमंगीय दृश्यों का शत 
लोकने करतो ६ | चत॒दिक प्रकृति की सुस्म्मता का रश्प है (१-२२) ! 
सुपरेत का सौन्दय आदर दे (२६ ६२)। पर्रतीय यन चारयें और पैसे है 
(६३-६५) | 
दरशम दारयास : यानर सेना ने मुतेत की चोटियों पर डेरा झाला। 
शाम छ दृष्टात से सकल के साथ ही रागग काँप उठा (१-४)। सस्था 
हुई छोर धीरेचीरे श्रस्थकार इशध्ां और फिर चद्घोर्य होने से चांदनी: 
बैल गई (६-३५) | प्रदोपकाल में निरानरियों छा संभोग धराराम ईीतां 
है (१६-८२) । 
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एकादश ग्ाश्वासन ; रात्रि बीत गई, पर रावण की काम-बासना 
शान्त नहीं हुई। बह काम-व्यथा से पीड़ित दे (१-२१) | रावण के मन 
में दानर सेना तथा सीता फे विषय में तक वितक चल रहा है और वद 
शर्त में निर्यय फरता है कि सोता शम के कटे हुए सिर को देख कर 
है दश में हो सफती है । पह सेवर्यों को घुला कर छादेश देता है और 
बे माशशीश को लेकर सीता छे पास पहुँचते हैं (३२-३६)। सीता विरहा- 
रथा में ब्याउल हैँ (४०-१०)। उसी समय राक्षस राम का मायाशीश 
पीता को दिसाते हैं। इस दृश्य का प्रमाध सीता पर अल्वन्त कश्ण पड़ता 
है (२१-६०) । सीता होश में आकर शीश को देरी है (६१-६४) | सीता 
प्ूमि पर गिर पड़ती है और शीश को देखने के लिए पुनः उठती हैं (६५४- 
७४) । सीता मूर्च्छा से जाग कर बिलाप करती हैं (७४-८६) | ब्रिजा 
पोता को आश्वासन देती है (८७-६६) । सीता विश्वास नहीं करतीं और 
बिलाप करने लगतो हैं। वे विलाए करते-करते मूर्च्छित हो जाती हैं । मूर्च्चा 
पे जागने के बाद सीता मरने का निश्चय करती हैं | पर त्रिजण पुनः 
श्राएवासन देती है (१००-१३२)। सोता बानरों के प्रातःकालीन कल॑- 
फेल नाद को मुझ कर ही विश्वास कर पाती £ कि यह राक्षुसी माया दे 
(१२३-१३७) | 
द्वादश आरबाठ ? उसी समय प्रमात काल आ गया (१-११) । 
शंवकाल संभोग सुख त््यामने में राक्षस कामिनियों को क्लेश हो) रहा है 
(११-२१) | राम प्रातःकाल उठते हैं और युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं 
(२२-३१) | राम के साथ बानर सेना भी चल पड़ी (३२-३४) । सुप्रीब 
एम के उपकार से मुक्त होने के लिए चिन्तित होते हैं और विभीपण को 
पक्षस वंश की चिन्ता है (३५) । राम धनुष थंकारते हैं और सीता सुनती 
रे (२६-२७) । वानर कल कल ध्वनि करते हैं (३८४०) | इसको सुमकर 
रावण जागता है और श्रेंगड़ाई लेता हुआ उठता है (४१-४४) | रावण 
के बुद्धवाय बजना प्रारुम्म होता है (४४) । युद्ध को देखने की आकोत्ता 
देवागनाएँ विमानों में उत्सुक हो रही हैं (६७) । राक्षस जाग पड़ते हैं 


संतुरेन्धँ 
जम हताओं ऐे श्रलग होते हैं. (४६-४२) । वे युद्ध 


हा गे ५ 
शो कक करते सता काय थ्ादि धारण करते हैं (४३-६६) | 
के हट बानर रोना लंका को थेर लेती है और . 


५. हटरेय ते मरी हुई 
08० प्रारग्म करती है (६८-८०) । राक्स सेना प्रस्थान 


हरदा हक श्रौर राबर्श की सेनाएँ. आमने-सामने उपस्थित 
हम“ य होता है (६५-६८) ! 
टडिि “टद्बात : सेसाओं में संबर्प प्रारम्म होता है और आक- 
न्‍िटआ होते हैं श्रौर मयानक युद्ध होता है (१-८०) | विभिनर 
दवा हे दा युद्ध दोते हैं--छम्ीव प्रजद_ध; द्विविद-अशनिप्रम; मैन्द 
रेट विशुत्माली; नले-वपन ; पवनपुत्र-जम्बालीके द्वन्द् में राज़ 
कक कप हि (८१-८६) | श्रंगद तथा इन्द्रजीत के दन्द्र-युद्ध 
र४ '. यर्मित होता है (८७-६६) | 
् इदुई ब्राशवात : रावण को सम्मुग्ब न पाऊर राम सिन्न होते 
दर शाक्र्तों पर बाणों का प्रह्मर करते हैं. (१-१३), मेघनाद राम- 
हे की मागपाश में बाँधता है । नाग्रपाश में बंधे हुए राम-लक्ष्मण 
दक देवता व्याकुल हो जाते हैं ओर बानर सेना क़िंकत्तव्यविमृद 
डरती है (१४२६) । विभीपण के अ्रभिमंत्रित जल से धुले नेत्रोंवाले 
<॥ ने मेधनाद को देखकर उसका पीछा किया (३८-३६) । रावण को 
(हावार से प्रसन्नता हुई (४०), सीता ने मू्ब्छित राम को देखा 
!)। श्धर राम की मूर्च्चा जब दूर हुई तब्र वे विलाप करने लगे। 
“४्) | ईंस पर सुग्रीय ने वीर-यचनों से सबको सास्वना दी (४६- 
| यमगरड़ का आवाहन करते हैं (३६) | गरुड़ का आगमन श्र 
दराश से मुक्ति (१७-६१) | हममान-धूम्राक्ष इन्द्र और उसका निधन 
६६) | अ्रकमन से युद्ध श्रौर उसका निधम (७०-७१); नल तथा 
* का इन्द्र श्रौर प्रहस्त का निधन (७२-८४) | 
रंचदरा श्रारवास ; समी . छुलन 7 +न के बाद राइण हर 


इरता डुशा रथ पर ब्ारूद हो” 7०» 
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(१-३) | वानर रावण को देखते हैं, रावण वानर सेना के सम्मुख जाता है 
उसको देखकर धानर पीछे भागते हैं (४-६) | मल बानरों को प्रोत्सा- 
हित करते हैं (७-८) । रावण राम को देखता है (६) । रामवाण से झाहत 
होकर लंका माय आदा है और कुम्मकर्शा को जयाता है (१० ११) । 
असमय जागकर कुम्मकर्ण लंका से निकला, उसने लंका की साई पार 
को श्रोर बानर सेना भाग चल्ली। उसने बानर सेना का भाश करना 
भार्भ किया, परन्तु राम के वाणों के श्राघात से व्याकुल होकर उसने 
अपने-एराये सभी को खाना प्रारुम किया । अन्त में उसके हाथ और 
उसका सिर काय दिया गया और घह जमीन पर गिर पड़ा । कुम्मकर् की 
तु पर रावश अत्यन्त क्रुद होकर मुख-समूह धुन रहा है (१२-२३)। 
'ह युद्ध के लिए प्रस्थान करमा चाहता है पर इन्द्रजीत उसे मना करके 
लय रणभूमि में श्राता है (१४-२२) | नील तथा अन्य वानर उसे घेर 
लैते हैं और वह सब से युद्ध करता है (३३-३५) । विभीपण की मंत्रणा 
४ अनुसार लद्धमण उसे निदुम्भ नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं और 
उसका वध करते हैं (३६-३७) | इन्द्रजीत को सृत्यु पर रावण रोता है 
८०३६) और वह रथारूद दोफर रणभूमि के लिए प्रस्थान करता है 
(४०-४२) । रावण की त्ियाँ प्रस्थान फे समय रो पड़ती हैं (४३) । रावण 
पानर सेना को देखता है,विभीपण को देखता है (४४-४५)! वह लक्ष्मण पर 
गक्ति का प्रद्मर करता है (४६) । लक्बमण हनूमान द्वारा लाई हुई औषधि 
टीक झंते हूँ (४७) । राम इन्द्र के रथ को स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं 
(४८-५०) ।शम ने भातलि से मिलफर हन्द्र फे कवच फो स्वीकार किया । 
, अपच धारण फरते हैं (५१-५४) । लक्ष्मण राम से रावण वध करने 
| आज्ञा माँगते हैं, पर राम लक्ष्मण को यह अ्रवसर न देकर स्वयं लैना 
पाइते हैं (४५-६ १)। राम रावण का युद्ध प्रास्म्म होता है, और राम 
पषण के सिरों और हाथों फो काटते है पर वे पुनः निकल आते हैं । 
ल्तु श्रन्द में एक ही बाण से राम मे उसके दरसों सिरों को काट गिराया | 
पद्रण ही मृत्यु होती है (६ २-८२) । रादण की लद्दमी तब भो उसे नहीं 


हीड़ रही दे (८२) # मीयण रइन करता है (5४६०)। राम ने रापद 
के अगिम संगफार को शाता दो (€ * ) | सुप्रीय उप्कार फाो बदली सुझा 
कर सर[ट हुए (६२) | राम से पिदा होहर मात रए बाय ले गया 
(६३)। घरम्नि मे विश्ुद्ध हुए सी को लेझइर राम अ्प्रोध्तों था गये 
(६८) मनन्‍्य समाि (६५) । 
प्तुबन्प' की कया बाल्‍्मीफीय राम्यका से ग्र्य फ्री 
सेतुयन्ध फी कथा गई है। स्यायक कप्ा-विस्वार की हाप्टि से 'आादि समा 
का शाधार या तया हंदसस्प' की कथा में मीजिक झन्वर नहीं 
है । ४० फांमिल बुज्के अझरानी 'रगम-कया' में इसफ्री 
फ्थाउस्त के सम्पस्ध में लिखते हैं ->-वापशणवड! के पंद्रह सरगों से याल्मीडि- 
कृत युद्धफाइ की कथावस्त का अर्॑कृत शैज्ों में वर्यन मिलता ५ँ। 
कथानक में कोई मदत्वयूण परिवतन नहीं किया गया ह। समुद्रन्यंधन 
के वर्णन में मछलियों फे सेतु का नप्द करने का उल्लेस ह। थ्रागे चल 
कर इस घटना फे वियव में अनेझ फथाओं को फल्यना ऋर ली गई दे। 
'रावणबद! की एक विशेषता यह है कि कामिनी फेलि! मामक दहरे 
सर्म में राज्षसियों का संभाग वर्णन मिलता है। बाद में इस वर्णन का 
अनुसरण 'जानको हरण, अमिननद हूत' रामचरित, केम्यन कृत तमिल 
शरामायण' तथा जावा के प्राचीमतम “रामायण आदि में फ्रिपा गया 
है ।” परन्तु प्रवरसेन ने आदि रामावण' से कथा लेकर उसको भ्रपनी 
कहना से श्रप्रिक मुन्दर रूप प्रदान किया है। यह प्रभाव कवि ने बहुत 
साधारण परिवतनों तथा उद्मावनों से सम्पन्न किया है। 
इस महाकाव्य का प्रास्म्म शरद ऋतु के वर्यन से दुआ है। इसफे 
पूर्व केवल दो छांदों में कवि ने यह दूचना दी है कि राम ने वालि-बघ 
करके सुग्रीश फो राजा बना दिया है और निष्कियता को स्थिति में वर्पा- 
काल अत्यंत बलेश के साथ बिताया है। “थ्ादि रामायण? मैं शरद-वर्शन 
का स्पान किंचित मिन्न है। यह वर्णन करिप्किन्धा के धन्तर्गत थ्ाया है। 
उ्ई वर्षा वया शरद ऋतुओं के वर्णन के बाद सीता फी खोज के लिए 


>> 
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बानरों को भेजा गया है | यहाँ शरद ऋतु के साथ दी इनूमान का प्रवेश 
होता है। शरद्‌ काल के मुखद' वर्णन के साथ यह प्रवेश झधिफ कल्ना- 
क्मक बन पड़ा है :-- 

णुवरि अ जहासमत्थिअ्रशिव्यत्तिथकज्जणिव्वलन्तच्छाअम | 

पेच्छइ मासत्रतणर् मणोरहं जे चित्तिग्रसदीवणअम ।|१:३६॥ 

आशानसूत्र के अहृश्य होने के कारण राम शरद के वाताररण में 
भी ध्धित हैं और उसी समय मनोरथ के समाम॑ हलूमान उपत्यित ह्वो 
जाते हैं। उनका यह प्रवेश नाठकीय है । आदि रामायण? मे शरद का 
दणन फिप्किन्चा काशइ के सर्म ३० में है और हनूप्तान का आगमन 
सुन्दर काएड के सर्ग ६४ में होता है। महाकाव्य में महा प्रतरन्ध कांव्य 
को विस्तृत कथावस्तु को काव्यात्मक ढंग से संक्षित कर दिया है | इस 
प्रयोग के साध्यम से कदि ने समस्त कथा के सन्तुल्ल की रछा की ऐ और 
साथ ही अपने महाकाञ्य के कथा-केन्द्र की स्थापना भी की हे | 

इसके याद की 'ितुबन्ध' मे वर्शित समस्त कथा आदि रामायण! 
के ल॑फ़ाफाण्ड के अन्दर्गत आती है | प्रस्तुत मद्माकाव्य में समाचार 
प्राकर राम लंका अमियान के लिये घानर सेना के साथ चल पड़ते हैं, 
पर “श्ादि रामायण' में कथा अयने मन्थर अवाइ से चलती है । 'सेतु- 
वन्‍्ध! में सीता के क्लेश की बात सुनकर राम की भृकुदियाँ चढ़ जाती 
हैं, वे वीर-दर्प से धनुप॒ को देखते हैं और दृष्टि से ही वे लंका भियान 
को आश लक्मण, सुग्रीव त्था इनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं | पर 
एपिक के नाप्रक राम पहले हनूमान की प्रशंसा करते हैं श्रौर फिर उसी 
समय उनके मन में सागर पार जाने की चिन्ता मी हैः :--- 

कर्थ॑ नाम समुद्रस्य दुष्पारथ सहामंसः । 
हरियो दत्निणं पार गमिष्यंति समांगताः ॥स० १;१७॥॥ 

राम की विन्ता की दूर करने के लिए इसी प्ररधेग मैं सुप्रीव प्रोत्सा- 
हित करते हैं (स० २), और हनुमान लंऊा की रचना का वर्णन करते हैं 
(० ३)। मार्ग का वर्णन किंचित विस्तार से झिया है, पर चतुर्थ सर्म 


सन्‍ुयन्य 


; जानकोहर्ग सर्ग १६; अ्रमिनरद दूत 'रामचरित! सर्ग १८; कम्बन- 
दिामायण ६, २६;तवा 'रामलिंगामूत' सर्ग ८ में इस प्रसंग का विकास 
पं रूप से देश जा रफवा दै। प्रत्तुत मद्ाकाय्य में मी आरदास १६१ के 
गत रायश की काम ब्यथा तथा श्राश्वात १२ के झन्तरगत प्रात: वर्यन 
| शुप्तोपगन्त कामिनियों की दशा का ब्गान किया गया ई जिसका 
हष्टिफोश समान है | राजि में राबंग राम रे झावा निर्मित सिर को 
के पास भेजना है जिसे देख कर सीता की ब्यया फा पार नहीं रह 
| सीता बासयथार मूड्छित होती ई श्रौर त्रिजटा श्रार्व्रासन देती 
आदि रामायण! में रावत राम का समाचार सुन कर घबरा जाता 
र विद्युग्निद्ध भामक मायावी राक्षस से राम के सिर की रचना के 
कहता है ( स० ३१ )। सिर को लेकर स्वय रावण सीता के प्स 
है| सीता का विलाप वरिलार फे साथ इसमें मी है ( ० ३२ ), 
प्रिजटा के स्थान पर विभीपण की पत्नी सरमग खीठा को समभाती 
7० ३३ ), तेथा सरमा राबण के गुप्त कायों की यूचना छीता को 
; (ख० ३४ ) ॥ “श्रादि रामायण” में सरमा सीता को विश्वात 
हमें इस प्रकार सफ़ल होती है, पर इसमें सेला के घोर शब्द से 
के विश्वास को दृढ़ किया गया है | सितुबन्ध' में त्रिजटा सीता को 
; तभी विश्वास दिला पाती दे जब वह वानर सेना का कलंकल 
मती है २ 
गीहम्मि गए! सुए श्र प्रआण समरसंणाहरवे | 
[णुआइ दिद्व॑ तिग्रडाणेद्गुराग्रमणिअस्स फलम्‌॥ ११:१३७ ॥ 
गदि रामायण! का मझाल्यवान ग्रसंग भी सिनुबन्ध में नहीं लिया 
: (स० ३४, ३६ ) | आगे युद्ध के विमिन्न बरणनों में अनेक 
र संक्षेप तथा(परिवर्तन किया गया है | अधिकांश परिवर्तन आदि 
' के वर्शामों को संद्ित करने की दृप्टि से हुए हैं / सिदृबन्धा 
काल से निश्चित युद्ध प्रारम्म हो जाता है और राम-रावण को 
आमने-सामने ञ्रा जाती हैं। बीच-बीच में प्रमुख-प्रमुख सेना- 





लक श्द 


ददियों और गोद्धाओं के युद्ध ओर मर्ण का चित्रण भी किया गया है। 
पर 'आदि रामायण! में युद्धास्म्म का क्रम इस प्रकार है। संग ३७ में 
राम वानर सेना की व्यूद रचना करते हैँ, ठर्ण ३८ में सुवेल पवत पर 
चदते हैं) वे सब वहाँ से लंका की शोभा देखते हैं (७० ३६ )। बस्त॒त 
सितुबन्ध! में केवल सुपेल के सौन्दय का वर्णन ( श्रा० ६ ) किया गया 
है। सुप्रीद और रावण का द दर होता दे ( स० ४० ) | तदनन्तर लंका- 
बरोध प्रार्म्म होता है, लेकिन इसी दीच श्रंगद दूत-कार्य के लिए. रावण 
की सभा में जाते हैं (स० ४१ )। वख्त॒ुतः आदि रामायण में प्रमुख 
रूप से युद्ध का आरस्म सर्ग ४८ से होता है | उसके पूर्य की सभी घट 
नाएँ 'सेतुबन्ध' में नहीं ली गई हैं । 
सेनुनन्ध' में युद्ध-बणंद के क्रम में भौलिक ध्न्तर नहीं है | परन्तु 
मद्दाकाव्य में महायवन्ध काव्य के दिस्तार को संज्षित्त करना स्वाभाविक 
था। इसी दृष्टि से कदि ने श्रादि कथा की अगैक बस्‍्तों और घटनाओं 
को छोड़ दिया है या उनको संछ्षित करके प्रस्तुत किया है | 'सेतुबन्ध'के 
शध्रारवास १३ का द्व द्व युद्ध धावः आदि रामायण” फे स० ४३ के समान 
है। इनमें कुछ दीसें फे फोड़े मी समान हैं जैसे--अंगद-इज्द्रजीत , इनू- 
आन-जग्वुभाली, मैरद-बज्मुष्टि, दिविद-श्रशनिप्रम, मल प्रतपन, मुपेण- 
विद्युन्माली | कुछ अन्तर भी दे जैसे दि रामायण! में मुग्रीउ-प्रधत 
समादि प्रजश घ, लच्सण-विल्यादु का दंद् वर्णुत है | मेघनाद के युद्ध 
का वशन दोनों में समान है और इसी प्रकार मेघनाद राम-लध््मण को 
मागराश में भी बाँधता है । मूस्छिव भाश्यों को सीता को दिखलाये जाने 
का उल्लेख 'सेतुबन्ध' में है, परल्तु आदि रामायण ये सीता को पुष्पक 


विमान में चढ़ा कर संग्राम-सूमि में गिरे हू दोनों माइयों को दिखाया 
जाता है | इस प्रसंग में _. - 


है (सर्ग ४७, ४८) । 
शाम का मुच्दां से जाएं में हे ( छ० ४६ )॥ 
मुप्रीव का ».- में अधिक 


+५४ सुप्रीय, सुपेय 


१९ सैदूकगप 


धार के कप हए। हे माय हैं गंदद का ६ कझाफजियक बम हंता 
है. घोर मे इन माप को सपरय कर देने हैं| बार में राम दया पूरे 
जाने पर धेश्द धपना पीचय देते हैं ( औ० १० )। तदकि शेड यल्या में 
विधिक: े बड़ सकने करने पर कि ये गए बाग हैं, राम हपप॑ सम्ठे का 
आापाईन करने हैं । 

शवग को हद रधागा। मितातों दे गाय बड़ दूत होफर धूमात 
को मेजश है युद्ध में पूप्राद् का इसूमान दारा यध होगा है ( स+ 
४१, ५३ ) | दृयृभान डागा समराठ का भी यम है ता है, परर््तु सेतु 
पग्प' में गए प्रगंग गठीं है ( रा« ४३, ५४ ) । हलूमान हीं श्रफन का 
ट्ंद गुद्ध में सप फाते हैं ( सन १५, ५६ )। सितात्य में मल प्रदेस्त 
का ४ द्व होगा ऐे, परन्तु आदि गाया में मील द्वारा प्रडस्त का निन 
होता है ( स० ५.७, ५८ ) । श्गफे बाद गायण राप॑ युद सूमि में जाः 
है श्रौर हार फर यापस लंका लौट शाता है, यह दोनों में समान है (स 
भ्र६ )। इसी प्रकार लौट फर यह दृश्मफ़श को जगाता ह। 'ग्रा 
रामायण! में यह प्रगंग एफ विस्तृत सम ( स० ६० ) में है श्र उसके 
रायंग फी श्राशा से रालस णगाते हैं, कयकि 'मेतुवन्ध में राबण द्वार 
ही यद लगाया जाता है। श्रसमय जगने के झारण उसके बढ़े हुए कोर 
का बणम दोनों में है | श्ादि रामावण' में राम फे पूछने पर विभीपण 
उसके बल और पराक्म का बर्शन फरते हैं (8० ६१ )। इसके सम 
६२ में रावण ने झुम्मकर्ा फे सम्मुप् सारी परिस्थिति रक्खी | अन्तर 
कुम्मकर्ण ने रावण को नीति की शिक्षा दी, परन्तु रावण के शुद्ध होने 
पर उसने अपने पराक्रम के कथन द्वारों उसको श्ाश्व्रासन दिया ( रु० 
६३ ) | इस बघीच मद्गवोदर मंत्रणा देकर रावण को सीता-प्राप्ति का उपाय 
सुझाता है ( स० ६४ )। श्रगले तीन सर्गों में घुम्मकर्ण के युद्ध का 
सविस्तार वर्णन है जिसके श्न्त में वह राम द्वारा माय जाता है | इनमें 
से सेतुबन्ध' में फेवल युद्ध और उसके बध का संच्षेप में वर्णन है। 
कुम्मकश के वध पर रावण के विलाप और रुदन का वर्णन समान है 


भूमिका र१ 


( स० ६८ )। 'आादि रामायण! में त्रिशरा, श्रतिकायी, देवान्तक, नरो- 
न्तक, मदोदर तथा महापाएव, इन छः थीरों की युद्ध-यात्रा से लेकर 
इनके वध तक का प्रसंग विशिष्ट है जो प्रस्तुत फाव्य में नहीं है ( स० 
र६-७१ )। 

प्ेतुबन्ध! में रावण कुम्मकर्ण के बंध के बाद युद्ध के लिए, स्वर्य 
तैयार द्वोता है और उसी समय इन्द्रजीत इसे मना करके स्वयं युद्ध भूमि 
में जाता है। पर “आदि रामायण” में उपर्युक्त छ्ों वीरों की रृत्यु के 
याद रावण अ्लन्त चिन्तित है, उसी समय इन्द्रजीत पिता से युद्ध के लिए. 
आरा माँगता है (४० ७२)। सेन्तुबन्ध' में मेधनाद-युद्ध की कथा मी 
संद्षिम की गई है। ये अंश 'सेतुवन्च' में नहीं हैं--इन्द्रजीव का अदृष्य 
युद्ध, राम-लक्ठमण का बद्षात्र से भू च्छुत होना (स० ७३); हलमान का 
ओझपधि लाना और सबको स्वस्थ करना (स० ७४); सुग्रीव की आशा 
से लंका का भस्म किया जाना (स० ७४); मुख्य-मुख्य वीरों का दन्द-युद्ध; 
निर्कुम का सरण (स० ७७); मकरक्त की युद-यात्रा और उसका वध 
(स० ७८५७६)। इतने अ्रदान्तर के बाद मेपनाद के अ्रन्तर्दान होकर युद्ध 
करने का पुनः वर्णन किया गया है (स० ८०) | इसी बीच आदि शमा- 
यणु में इन्द्रजीत युद्ध-भूमि में राम के सम्मुख माया सीता का वध 
ऋरता है (स० ८१) और इसी के श्रनुकूल इस समाचार को सुनकर राम 
मूर्ड्छित हो जाते हैं श्रोर लक्ष्मण उनको सान्त्वना देते हैं (स० ८३) । 
पर सितुबन्ध' में दिभीषण की मंरणा से लक्षण मेघनाद को सिकुम्भ 
नामक स्थान पर ज्ञाने से रोकते हैं जबकि आदि रामायण' में मेघनाद 
नि्कुमिला में जाकर यज्ञ करता है (सं० ८२) और विभीपण की सलाह 
से लक्ष्मण सेना सहित वहाँ जाकर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर उसका वध 
करते हैं (छ॑० ८४-६१) | प्रसंग को अधिक विस्तार दिया गया है; इसमें 
एक मदत्वपूर्ण ब्यत यह दे कि सेषनाद और विभीषण एक दुसरे को 
घिक्कारते हैं (० ८७) | रावश का विलाप तथा झंदन पुनः दानों में 
चर्शित है (४० ६२) ! यवण दारा सेना का युद्ध सूमि में भेजा जान 


हर आय ध। 


हंस बता +एओी हर 745 फीलडलका है पी है (#+ ह /74॥] 47 
हट 73 के एक इनन-३ करत है (8 ६) । 47 बीज हि 7 शा दि णता 
कक के हे दुकान आधा है. +च्सान्ष बरपि7 पा मदाधएत का 
शुद्ध 5०१ दौर 4#+ 8 १28) ॥ है का /य हा का हर बजाय हर 
है (ह+ है», व की कृति मे शादुधार हित होगे है वा इनणान 
हए (हा हे) कार हुई आधार में आापटाय थारिश। हल हैं (॥+ १! 
१५१३), है टेप हैं हह अप के वैर्ीय मिशयल्था # इंचा है । ८+मे 
दाए। दगर भ्रदया थक छेजत 4 । शरध पशजा कपज बाद धारा व 
हक देश भत्र है कफ बुर इपिय होता है (१ १०१) । गपत वर्ष थी 
छंद ४) शटरम्वा 8 शत है, पा चध4 ददापत् कई तर है कैकी 
हु र-%४ १०५३ सापश भाप विद मु सदित होगा है, रर्म !०्प 4 
बंद शापने शायद / कडोए बचत कराए है भर पड़ राबण को शमभाग 
है (/० १०४): दाए प दुन गम को झा पण इशप सतोच गिलाी है 
(7० १०६); शत अटल को वश ने (7० ०७); गर गपद देख 
घुद (ग० १०८) मे कधावाद पुनः िवदन्प' है ममाम है । रापण * 
#ए कर कट की गदर जाय हैं, छत्त मे राम ने रात (मद्ाप्प) में रापण 
के हरप को विशेष दर हाल (7० ११०)। शोदुपत्धा मै हि चिए धर 
है हि राम एक ही दाह मे उगफे दस गिए! को काट शत हैं। रप्य- 
यध छे बाद मेपुप्ूप' (पद दप) दी कथा सम्ाम हो जाती दे। झेवश 
अ्ादि रामापण' के मम्गन विष फे इइम तथा राव के (पिमीषण 
द्वार) हन्तिम भंम्कार का उल्लेस और शिया गया है| श्न्त में कये 
में इस यात का संझेत मी झर दिएा दे कि धरम्नि शुद्धि के याद संता 
शद्दित राम पुष्यक मान पर अयोध्या लौट चाये। 
महाकात्यों को सगयत्घ कहने को परम्णा बहुत दाचान 
मद्दाफान्य के हे मद्ममारत की कथावस्तु का विमाग प्रसंगों और 
रूप में सेतुयन्ध प्ों में है, पल्त रामायय की कयावस्तु कारडों 
में विमाजित होकर रुगों में विभाजित है। आदि रामायण एक हा 


रे 


# मर दी झाचर 
कबि हाय रचित काव्य भाना जाता है, इससे यह कल्पना सहज 
में की जा सकती है कि स्गवन्ध काब्यों की परमपरा का विकास 
वाल्मीकि रामायण से हुआ है ! काव्यशात््र में महाकाव्यों की परिमाषा 
निर्धारित होने के पूर्व महाकाव्यों की निश्चित परम्मर विकसित हो चुकी 
थी। आाचाय मामह ने सं प्रथम सहाकाव्य की परिमापा दी है और 
बाद में दण्डी, देमचन्द्र, विद्यानाथ तथा विश्वनाथ आदि श्राचायों ने 
उन्हीं का प्रायः अनुसरण किया है। भामद के पूर्व अश्वघोष के बुद्ध- 
चरित', 'सौन्दरनन्द! तथा फालिदास के 'कुमारसम्भव!, 'रखुबंश” महा- 
काव्यों की रचना हो चुकी होगी | परन्तु यह मिश्चित रूप से नहीं कहा 
जा उऊवा कि इन काव्यों को प्रारम्म से भह्यकाव्य कहा जाता या या 
नई । सातवीं शताब्दी के कवि मात्र ने अपने (शिशुपाल वध? में काज्य 
के इस रूप का उल्लेख श्रवश्य किया है :-- 
विपम॑ स्वतोमद्रचक्रगोमूजरिक्रादिमिः । 
श्लोकैरिव मद्ाकाव्यं ब्यूहेस्तदभवद्वलम्‌ ॥१४:४ !॥ 

और इसी समय तफ काव्यशास्त्र ग्रन्थों में भी साहित्य फे इस रूप 
की व्यास्या-विवेचना की जाने लगी थी। 

महाकीव्य की प्रमुय विशेषतादों में उसका सर्गबन्ध होना कहा गया 
है। मामद ने 'सगंबन्धो महाकाव्य' कहा है, दणडी में सगों के अधिक 
दिस्तृव न शोने का निर्देश किया है। विश्वनाथ के शनुसार मद्याऊाब्य 
में श्राठ सर्ग से श्रधिक होने चाहिए, और प्रत्येक सर्ग के: झन्त में अगले 
सर्य की फया का संबेत निहित होना चाहिए । भामह के घनुसार नायक 
ऐश्दयंशाली और प्रसिद्ध होना चाहिए और उसका यर्णन पंश-परिचय, 
उसड्े शक्ति तया योग्यता से प्रार्भ करना चाहिए और समस्त महा- 
काव्य में उसका महत्त्व बना रहना चाहिए । दण्डी से नायक को महान 
थ्रौर बिद्याबुद्धि से युक्त माना है और रुद्रट फे अनुसार नायक राजा 
हवा है। बह ऐतिद्वासिक व्यक्ति हो सऊठा है और फाल्यनिक म्यक्ति मी । 
बह धरम, श्र्ष तथा फाम को प्राप्त करने के लिए. प्रयलनग्नील होता है। 
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२४ से तुधन्घ 


यह चीर विजयी तथा गुंणी होता है | उसका प्रतिनावक मी शूर तथा गुणी 
होना चाहिए, और यशस्वी वंश का होना चाहिए । विश्वनाथ का कहना 
है कि नायक देवता श्थवा किसी प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का होता है और 
कभी-कभी एक वंश के कई राजा कथानायक होते हैं। सम्मवतः विश्व- 
नाथ की दृष्टि में रघुवंश' जैसे महाकाव्य ये जब उन्होंने कई नायकों क॑ 
सम्मावना महाकाव्य में बठलाई है | 

'मामह के अनुसार महाकाव्य की कथावस्तु नायक के चरित्र को प्रस्तुत 
करती है। कथावस्तु में पॉच सन्धियाँ (नाटक के समान) मानी गई हैं 
मायक की मृत्यु का उल्लेख वजित है। दण्डी ने मी सन्धियों को स्व्रीका' 
किया है, पर उन्होंने कथावस्तु के ऐतिहासिक होने पर बल दिया है, 
मायक को श्रपने प्रतिदन्द्दी से युद्ध में सफलता मिलनी चाहिए, इस विपव 
में लगभग सभी काव्य शास्त्री सहमत हैं | रुद्रट के अनुसार मह्यकाष्य 
की कथावस्त काल्‍्यनिक भी हो सकती है और यथाथ भी, अथवा बुद्ध 
यथा और बुछ काल्पनिक । हेमचर्द्र तथा विश्वनाथ कथा-बत्तु के 
पिकास मे पाँचों नाटकीय सन्धियों के प्रयोग को स्वीकार करते हैं । 

रस, अलंकार तथा छों के सम्बन्ध में भी काव्य शात्र में निश्चित 
निर्देश हैं | महाकाव्यों में सभी प्रमुख रसों को स्थान मिलर्ना चाहिए। 
विश्वनाथ ने अवश्य महाकाव्य में वीर, शंगार तथा शात रखों में से 
एक को प्रठुखतः स्वीकार किया हे | रुभी काव्य-शाम्ियों ने महाकाव्य 
की शैली को शलंइत माना है, और ऋनेक छुंदों के प्रयोग को स्वीझरर 
किया है । दण्डी के अनुसार सर्म के अन्त में छुन्द बदलता है। देम- 
चर तेया विश्वनाथ के अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक छन्द रहता है परंत 
कुछ सगों में छत्दों की विविवता भी रहती है। मझाकाव्य फे रूए में 
बणनों का निर्देश भी श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । दस्डी ने सर्वप्रथम बरनों 
की यूची दी है :--- 

। नगराणवशैलनुचन्द्राकोदयबण नैः । 
उद्यानसलिलकी हामधुपानरतों त्खवैः ॥ 
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भागमह ने सभा, दूत-कार्य, युद्ध-यात्रा, युदः तथा नायक का अस्यु- 
दय आदि का उल्लेख पहले ही किया था । परन्तु कथा-विस्तार के साथ 
बणनों के सजाने की प्रकृति जिस भ्रकार महाकाब्यों में बढ़ती गई है, 
उठी के अनुमार काव्य-शास्रों में उनका निर्देश भी हुआ है। बाद के 
कवियों ने तो अपने महाकाव्यों में शास्त्रों फे श्रनुसार वर्णनों को जानबूक 
कर सजाया है और उसऊे लिए; कथा-वस्तु की अवद्देलना भी की है । 


सेतुबन्ध! मद्दाराष्ट्री प्राकृत का महाकाव्य है। इसकी कथा पद्धह 
आरवबासों में समाप्त हुई हे। प्राकृत महाकाव्यों में सर्म के स्थान पर 
अरवास का प्रयोग होता है। देमचन्द्र ने इस बात का निर्देश क्रिया 
| इनके अनुसार इन विभागों को संस्कृत में सर्ग, प्राकृत में आरवास, 
अपभ्रश में सन्वि तथा ग्राम्यमापा में अ्रवस्कन्ध कहते हैं। 'सेतुबन्ध! 
की कथा असिद रामायण की कथा से ली गई है। राम इसके योग्य 
नायक हैं, उनमें भायक के सभी गुण विद्यमान हैं | यह महाकाव्य वौर 
रस प्रधान है, पर शंगार, करुण रस आदि भी स्थान स्थान पर अभिव्यक्त 
हुए हैं। इसको शीली संस्कृत फी अलंकृत शैली ही है। कल्पममा और 
सोन्दर्य-सृप्टि की दृष्टि से सितुबन्ध' संस्कृत के सवभ्रष्ठ महाकाव्यों झे 
समकक्ष रखा जा सकता है। 
परन्तु सेतुबन्ध' उन महाकाव्यों के अन्तर्गत ग्राता है जिनके आधार 
पर काव्य शान्र फे लक्षण भले हो निर्धारित किये गये होंगे, पर उनकी 
रचना काव्य शाम््र के लक्षणों को दृष्टि मे रखकर नहीं हुई है । साथ ही 
यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि ससेतुबन्ध' की रचना के समय कालिदास 
महाकये के महकाव्य उदाहरण रूप में श्रवश्य रदे होंगे । झरश्व- 
थोष तथा कालिदास के महाकाव्यों में वर्णन का आ्रामद इसना नहीं है कि 
मुल्य कथा-वसलु के यूत् एकदम छोड़ दिये जायें अथव। कथा के विकास 
शी नितान्त अपेत्षा कों जाय | इस दृष्टि से प्रवस्सेन में अपने मद्ा- 


शदु 


कोट्य मं चपतप के झाना को झधिझ सहाय दिया है । 

हि शी दृदतय की कथाररए| मी के दि थी ररा: ही बनें: 
मर मिल गया है । गरदुतः देश काल का दरान करा 
दादयायद प्रदान करते के लिए ही अपे वा होता है। 
हैंदि मी देशा काल के मानादिध ग्राह लिए रन्दार के ८ 
थित होना भी श्वासादिक दे । धशारि गामारण' छे 
प्रति गाए इसी सीमा तक है | फिर झसराः कार्य 
प्रकृति को सौरदय सपना को प्रेग्या यने गया । ब्रशय 
शत; फालिदास में धक्ति का स्दर्ष स्वतः फडि की *॑ 
हित करता है| किर भी झामिंदाग ने अपने महारु 
कही भी इूटने नहीं दिया है । प्रड्ुति के प्रस्यक पर्णन र 
में इस धफार सजी दिया है कि यह उसह़ां अंग बन २ 
फथानकफ फे विकास की दृष्टि से तथा प्राकृतिक 
करने को दृष्टि से प्रवदरसेन कालिदास के अत्यधिक 
ही नहीं, 'सतुबन्ध' फी कथावम्तु के चयन में प्रवरसेन 
का ध्यान रखा है । जो विल्तृत बशना इस मह्ाकात्य : 
उ्में से अधिऊःश प्रमृस्व घय्ना श्रयात्‌ 'सेतृूबन्ध! फ 
उत्त श्रंश की प्रकृति फी स्वतस्त्र श्रथत्रा मक्त बंशाना 
सकता । इस म्रहाकाध्य में मुख्य दो घटनाएँ ईं---अ्रंधम 
छिठीए रावए-वंध । इन्हीं दोनों के नाम पर इसफा नाझ 
ठथा 'रावश-चर्चा हुआ है! वस्त॒वः जिस उत्साइ थौर 
रचना का वर्णन कवि करवा है, उससे यद्दी लगता है वि 
का परिणाम रावय-वध मले ही दो, पर इसझा घटना फेस 
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बरणन अन्तिम तोन आश्वासों में है। इम दोनों अंशों में मी कथा का 
#थाग्रह और विकास समुचित रूप में पाया जाता है। वर्णन प्रथम अंश 
में श्रपेश्ञाकृत भ्रधिक हैं; पर, जैसा दम देखेंगे, इसमें से अधिकांश वर्णन 
कथा के लिए प्रासंगिक ही नहीं वरन्‌ उसका धटनात्मक अंग भी है | 
दूसरे आंश में घय्माएँ पर्याप्त गति से संचालित हुई हैं | कथात्मक संग- 
उन तथा घटनात्मक विकास में संस्कृत का कोई भी महाकाध्य इसकों 
ठुलनां में नहीं ठहर सकता 
प्रारम्भ में फबि ने विष्णु तथा शिव की स्तुति मंगलाचरण के रूप 
,मैं की है और कथा-निर्वाह की कठिनाई का मिर्देश किया है। इस संबंध 
में 'स्युवंश' केवर्णन करने में कालिदास के संकोच का स्मरण आ जाता 
है | इसके बाद कवि नाट्कीय ढंग से फथा को प्रस्तुत करता दे । कवि 
“यह समाचार दे कर क्रि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा 
बना दिया है और उन्होंने दर्पा काल निष्कियता की स्थिति में क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रुप में शरद-वर्शन करता है | परन्तु यह 
बणन महाकाव्यों में ऋतुओं के वणन की परम्परा से मिन्न है । इस 
भद्गकाव्य में ऋतु के रूप में केवल इसी ऋतु का वणन है थ्रौर यह भी 
कथानक का अ्रंग है । शरद ऋतु के सुन्दर और सुखद वातावरण के 
विरोध में राम का विरहजन्य बलेश बदता है! पर्तु कवि ने इसी स्थल 
पर दनूमान का प्रवेश कराया है । हनमान का यह प्रवेश नाटकीय है)! 
यहोँ की समस्त घटना को कवि कलात्मक ढग से प्रस्तुत करता है और 
इसी कारण बहुत रुक्षेप में उसने सारी परिस्थिति को संभाल लिया है । 
याज्ा के बीच मार्ग दस न में प्रदरसेन ले कालिदास के समान संक्षेप तथा 
संकेत से काम लिया है । 
सागस्-तत पर पहुँचते ही कवि ने सेतु-रचना फे लिए विस्तृत भूमिका 
तैयार करनी प्रार्म की है, जैसे श्रमी तक की घटनाएँ केवल फथा- 
प्रवेश की अंग थीं। यहाँ सागर का वर्णन महाकात्यों में निर्दिष्ट सागर- 
घशान के रूप में नहीं हे । इस महाकाव्य में सागर कथा का श्रंग हे और 


१० सेल 


इनसे सरित्र रवि पूरा राम मे सामके आर है। परता धदनाई 
हिलिए में ऋनंऊ औार ये ध०२ धातविश संसशि तथा पड़हप नहीं 
पड़ते । उनझा चरित्र धस्णायों के परादंय में यो जाया ने। शगी 
महाहारं मै झरीषों की काना पूर्ण एडाई छ अप में धतिपरित 
होती । उनमें लगिद द्रापः मर्ग ( 9(८ ) के राग में शाते ईं ठैस, 
शाएदीय परिसापाधों में निर्दिष्ट ६, और इन सरियों को मंदी दें 
अमित ति होगी है ग्रषपिझतर हिंगी चरित्र की एक विजेयता ब्यग 
पाती दे। इस महाहाम्यों मे भापझ भातिका सा प्रतिनाए से | 
सामान्य भरित्र की अपतारयां कम हांदी है, श्रोर होने पर मी उः 
विशेष मदत्य प्राम नहीं होता । 5 

उपयुक यातों को ध्यान में रखते हुए विचार करने से यह साद 
जाता है फि मतुयत्धथ' फ्री स्थिति अन्य मशकाओं से मुख मिस 
इस काव्य फे नावफ राम हैं जो अनेक काब्यों तपा नाटकों फे भाग 
परन्तु यह फहना गलत ने होगा हि प्रवरसेन फे राम का झपना ब्यति 
है जो श्न्य कार्यों से मिन्‍न है| प्रायः राम को कल्नना आदर्श षी 
दांत नायक की की जादी है | इस दृष्टि में सेतुबन्ध' में राम की £ 
स्थिति नहीं हे । पर प्ररस्सन ने राम को श्रपिक स्वामायिक रूपए में शट 
किया है, इसमें सन्देद नहीं | वह वीर हैं, दुषधप बीर है। उनमें शत ' 
पराजित करने की श्दम्य इच्छा है ! पर्चु उनके चरित्र में कमजोरी 
कण भी शाते हैं | फोई क्रितवा ही बीर क्यों न हों प्र जहाँ चह अ। 
को निम्पाय पायेगा, वहाँ यह निराश होगा दी। 'सेलुबन्ध! में बोर राम ऐ 
कणों में मिराश चित्रित किये गये हैं। परतु कार्य की दिशा श्ञाव। 
जाने पर, सिद्धि का उपाय॑ सप्ट हो जाने पर वे छ्ुथ मर को विश 
नहीं फरते हैं| वपाकाल में निष्कियता की स्थिति है, श्रौर राम ने सम 
बहुत कठिनाई से व्यतीत किया ४-- 
ववसाअ्ररइपद्मोठों येसग इन्द्दिदिसद्लुलापडिवन्धी | 


मूमिका कर 


गहों कवि ने राम को अगलावन्ध सिंह तथा पिंजर मे पड़े हुए, सिंह 
के समान कह कर राम के बाधित शौर्य की भली प्रकार व्यक्त किया है । 
परन्तु हनूमान के द्वार सीता का समाचार प्राप्त कर लेने पर राम को 
अर बुटि चढ़ जाती है और उन्होंने वीर माव से श्रपने धनुप्र को इस 
प्रकार देखा कि मानों वह प्रस्यंचाबाला हो गया (१:४४) । अर्थात्‌ राम 
के सम्मुख रादण को पराजित झरने का एक मात्र उद्देश्य स्थिर द्वी 
गया | कवि ने राम की हंग्टि संचालन मात्र से युद्ध-यात्रा की झ्राक्षा 
नस करायी दे जिससे राम का दृढ़ *कल्प स्पष्टतः परिलक्षित 
है :-- 
सोह व्व लक्खरुमुद्दं बशुमाल व्व विश्व दृरिवइस्स उरम्‌ | 
कित्ति नव पवणतणआं आर व्व बलाईं से विलग्गइ दिद्दी ॥ 
१:४८॥॥ 
आदि रामायए' में राम समाचार पाकर सागर पार उसने के संबंध 
में सोच विचार करते हैं | यह राम की दूरदर्शिता कही जा सकती है, 
पर प्रवरसेन के ग़म मैं वीरोचित उत्साह विशेष परिलक्षित हुथ्रा है | 
सागर के सम्मुस यम किकत्तत्यविमृद अवश्य जान पड़ते हैं, पर श्रधिक- 
तर यही लगता दे कि वे गम्मीर माव से इस सम्ृत्यां पर विचार झर रहे 
हैं| जाम्बवान द्वाय सम्बोधित किये जाने पर भी राम फाय की धुरी 
सुग्रीब पर अ्वलम्बिव करतें हैं (४: ४४) | परन्तु इसका भाव यह नहीं 
है कि राम मे ग्रात्मविश्वास की कभी है| घस्तुतः सैन्थ के प्रधान सेना 
पति सुग्रीव हैं, ऋतएच सागर संतरण का कोई भी उपाय सुप्रीव द्वाश ही 
कार्यान्वित किया जा सकता है | श्रन्यथा राम ने स्वयं सागर से प्रार्यना 
का भार लिया, ओर सागर के न मानने पर आाण द्वारा उसफ़ो शासित 
भी किया! और इस बात की घोषणा सम ने प्रारम्म मैं ही कर दी है :-- 
अह शिवकास्णुगर्हिझं सए वि अब्भत्यिश्ो ए॒ भोच्डिदि धीरम ॥ 
ता पेच्छह बोलीरं विहुग्योग्रहिजन्त्ण चलेण वइबलम्‌ || ४:४६ |। 
राम यीर होने के साय ही नीति कुशल हैं। विभीपण का स्वागव उन्होंने 





हर 


जिनमे शपही में किदा हैं कोः हराफों शभाशाून दिए है, गढ़ इस था 
का गाज्ञी है गम थीया को एृण्तः कम करे है। सना विपोग में मे 
पीड़ित और दु:शात मी हं। परल प्ररशेत में राम के सरित में विपोग 
जस्य काररता का गियद उनड़ी सीरता के गाध बहुत कौशल फे साथ 
दिया है। रांध एंडार्। शंधां तिकिया के द्ारों में ही कार तथा 
दुश्गी होगे हैं। मद चोद शरद“यृपु झा शुर्दर बातायररा हों अथया 
प्रोधोगवेशन के समय खस्द दर्शन हो, राम रपता के विधोग का अनुमर 
करो हैं, पार्ते का्प करने के श्रयसर पर तुस्त झिप्रशीत् हो खागे ६ । 
गत में उसे लिए सगा पिधोंग को मकेलभा किन हो जाता है, परस्नु 
दिन खुद की कल्कना ( उद्यम ) मैं बीत जाता ई। राम संता झे बिना 
झशपना सीयन-शंत्य मानते ६ :-- 

फादिद पिंश्वं समुदी गलिडिेद चन्दाद्वों समप्यिहिद शिसा। 

शयि णाम परेज्ज रिश्रा थ्री णे विग्देगज जीवि थ॑ तियिसण्णों ॥| 

६434 
'  दस्सतु राम को श्रपनी शक्ति पर पूण विश्यास ह, 'श्राज्ञा मानकर 
समुद्र मेरा प्रिय करेगा ही से यदी मा स्यंज्ित होता दे। नाग-याश में बेचे 
हुए राम अवश्य निराशा की भायना से निबल जान पढ़ते हैं । परल्तु इस 
प्रकार फी निष्फियता की परिस्थिति में प्रवरसेन के शाम की उद्धिग्म हो 
उठने की प्रग्नत्ति है। साथ ही इस प्रकार फे प्रयोगों से चरित्र में सह 
ध्यक्तित्व की स्थापना की जा सकी है| ऐसी ही याठों से इस मद्गाकाब्य 
मैं राम का चरित्र ग्रधिक मानवीय बने पढ़ा है | 
राम के चरित्र में क्ष्माशीलता तथा अपने प्रियजनों की प्रति इत- 

ज्षता की भावना विशेष रूप से पाई जाती है | राम अपने शत्रु पर भी 
उसी सीमा तक क्ुद्ध रहते है जब तक वह हृ करता है, एक वार ग्रयत 
हो जाने पर राम समुद्र के अपराधों को भूल जाते हैं । इसी प्रकार नाग- 
पाश मैं बद्ध हीने की स्थिति में राम अपनी विवशता के साथ लद्मण के 
संरण के विश्वास के कारण, श्रत्यंत मानसिक्र क्‍्लेश में पड़ जाते हैँ । 


भूसिका कै 


इस स्थिति में वे सीता को भी भूल गये, पर लर्मण के स्नेह, सुप्रीव 
की मित्रता तंथां विमीपण को दिये हुए बचन को नहीं भूलते हैं ( १४: 
४६-४७ ) | राइण की मृत्यु के बाद राम उसको अन्त्येष्छि क्रिया 
की व्यवस्था करवा देते हैं| यह उनके चरित्र की महानता ही है | 

सितुबन्ध! में सीता नायिका हैं | वस्तुतः सेतु रचना तथा राबणु-वर्ध 
को प्रमुख घटनाओं का केन्द्र सीता ही हूँ । इंस महांकाव्य में सीता का 
चरित्र अनेक वार सामने नहीं आया है | वस्तुतः राम के माया शीश 
कं प्रसंग में ही सीता प्रत्यक्ष रूप में सामने श्राती हैं । पर सीता की भावना 
सारे महाकाब्य में परिव्याप्त है, क्योंकि इस काब्य को समस्त कार्य-योजना 
में वे प्रमुख प्रेरणा के रूप में विद्यमान हैं। रावण के श्रशोक-वन मे 
बन्दिनी सीता की विरह-वेदना तथा उनके मलिन स्वरूप की कल्पना 
प्रवस्सेन ने प्रथम सर्ग में इमारे सामने साकार कर दी दै ( हनमान द्वारा 
स्मृति-चिह्न के रूप में लाई गई मणि के वर्णन में कवि ने सीता के बिर- 
हिंयी रूप को प्रत्यक्ष कर दिया है $-- 

चिन्ताइश्रप्पं मिव त॑ थे करे खेग्यणीसह व णिसएणएम | 

वेणीवन्धणमइल सोआकिलन्त व से पणामेइ मणखिम ॥१:३६॥ 

सीता के सलेश की भावना ने राम को युद्ध के लिए, निरूतर प्रेय्ति 
किया है | सीता के प्रति रावण के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए राम 
स्वयं ही राबण से युद्ध करना चाहते हैं और उसका चध भी स्वयं ही 
फरना चाहते हैं | इसके बिना राम को रन्तोप नहीं, वे सीता के अपमान 
का पतिकार इसी में मानते हैं :-- 

दसकरठ मुहवडियं केसरियों वशगर्श व मा दरह महम्‌ ॥१५४:६३॥ 
राम के इस संकर्प में सीता के खरित्र की दृद्वता भी परिलक्षित दोती 
है। सीता राम के प्रति अपने प्रेम में हद हैं | स्वयं रावण स्वीकार करता 


आम 


कह विरृप्पडिऊला दोहिद रुसुहहिआगा पदम्मि उदगण॥ ११:२६ ॥ 
बे ॥॒ 


२ 


लिती वैसे मी झग्ठमा को नही घड़ती, सिर सूप की 

कैश भाहेगी । गयए भे संता की बरा मे करने के लिए से 
का शाधय लिया होगा, पर अन्त में खड़े समभ खाता है डिसीं 
मन के बेमर भे मी हुमाई सही उप. यरईी & और उगहो छः 
को खिला मी मंरभीत नहीं कर रुकी । धारण के इस वितृरस 
हा सरिप्र अधिद उसर कर सासते भाव है वाम के माप! 
प्रो में की मे धारमम में सीता को धछाप्स्‍ला कष्गग बिय शाकि 
है। हर शोक बन मं राता किसे बाण, बातंक तथा इलेद में था 
शिता रही हैं, इगठा भ्राभाग इस लित्र मे मिल जाता है। उन 
मन्ध प्रीद्ध के पीछे पिरारा हुआ है, उनडा बक्त प्रभ्ुययाह से | 
हो गया है, गाल हरे हैं, मुरामएंडल झाँयू में पुल चलकों से ढप 
है। और सीता की यूत्ी दृष्टि में उनका विग्ह, उनका दैन्य तषा 

प्रदी्ा २ जाने कितने कझय मात झमिन्यकत इतें हैं :-- 

धोश्रमउच्ाश्रश्रट्चिश्रपिश्रश्यमगश्च दिश्रश्सुणणशणिच्चलण भय 
फश्वल्गद्माश्रण्ययवाइवरह्रपरिषोलमाणाइरियम ॥ ११:४२ 
घानर सैन्य फे कोलाइल को मुन कर बश्पने प्रिय के सामी/ 
शअनुमव करती 7६ सीता का इर्णातिरेक में श्रशप्रयाद करना सवार 
।* ऋँदि धवरतेन ने सीता का चित्रण साधारण नारी के स्तर पर ही 
है। युद्ध के सम्बन्ध मैं उनकी लचिन्‍्ता से यह स्पष्ट हैं। राम के पराक् 
उमकी विश्वास दे और इस माव से उनके मन का संठाप शान्त हो. 
है, पर रागण की कल्पना से वे चिम्तित और व्याकुल भी कम नहीं 
इसी मानसिक ध्रप्ठिसूमि के कारण जब रावण को शाह से राहस 
का सायाशीश सीता के सम्मुख लाये, उसको देखते ही वे म्लानमुर 
गई, समीर लाये जाने पर काँरने लगीं श्ौर यह कदे जाने प्र कि यह 
का शीश ह, दे मूच्छित हो गई (११:४३) । इस बात पर इतनी ग्रार 
8५ लव था अिये के कायशा सीता छे: सतित्र को कंग्रज्ार कहा जा स-् 


ममिका 5 ॥ 


है | परतु मानवीय द्वदय के लिए. यद बहुत स्वामाविक परिस्थिति है। 
सीता जिस मानसिक उत्पीड़न तथा वेदना फी स्थिति में थीं, उसमें इस 
प्रकार की माया का प्रमाव ऐसा ही पड़ना संमव था। सीता का राम 
की थ्रपराजय शक्ति के प्रति सन्देहशील हो। उठना, इस मानसिक स्थिति 
में उचित है। इसको मूल चरित्र की नित्रेलता नहीं कद्य जा सकता, 
वरन्‌ परिस्थिति की विशिध्टवा ही मानना चाहिए । श्रपने प्रिय के कटे 
हुए सिर की कह्मना मात से कोई भी स्त्री इतनी अभिभूत हो उठेगी कि 
उठमें अधिक तक करने की शक्ति नहीं रू जायगो। यही कारण हैं कि 
प्रिजण के सपकाने से भी सीता के मम का आदेग कंप्र नहीं होता 
सीता फे विलाप में अ्रमन्त करुणा है। उनको परचात्ताप है कि इस 
स्थिति में प्रिय की देख कर भी वह प्राण धाश्ण किये हुए, है ॥वियोग 
के वाद ही यदि जीवन का अ्रन्त हो जाता तो प्रिय का मिलन हो ही 
जाता,'यह भावना उनके मन को मथ रही है| सीता प्राण धारण किये 
रहने की श्रपनी फठोखा को री स्वभाव का त्याग मानतो हैँ | अपनी 
प्रस्तुत स्थिति के कारण रूप रावर के प्रति उनके भन मे श्रत््यन्त घृणा 
है। सीता के मन की प्रतिशोध की भावना इस अवसर पर मी वर्तमान 
है। राम फे मरने के बाद सीता के मरण का मार्ग ग्रशस्त ही गया है, पर 
इस स्थिति में भी सीता की रावणु-बध न हो सकने का दुःसत हो रहा है। 
प्रतिशोध पूरा न हो सकने फा क्लेश भी सीता को कम नहीं है :-- 

तुदद वाशुक्सण शिहआं इच्छिम्मि दहदकश्टमुहरशिहाअं तिकदा। 

मद्द भागश्रधेश्रवलिशा विवराहुत्ता मणोरहा पह्दत्या ॥११ : पथ 

जिजटा कई तकों से सीता को समझाने का प्रयत्न करती है कि यह 
राम का सिर माया द्वारा निर्मित है । पर रीता का विलाप कम नहीं द्वोता, 
उनको व्यया दूर नहीं होती | दे मरण के लिए, कृतसंकल्प होती हैं । 
विजय ने गग्मीर शब्दों में पुनः सीता को समभाने का प्रयत्न किया | 
इतने विश्वास भरे बचनों का भी सीता पर प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने 
उसकी बात पर तभी विश्वास्र किया कि जब बानसें का कलकल भ्ौर 


१६ 


शम हा द्रामात6 मेगत-हटर सुना । इसे बापापा वर गीता 
को काया से वृद्ठ चंयिकर मागयश में विज्ेत हिएझ 
हिंगते धद निबच जाने पड़ता है । 
सम शाप उनसे धतिना 45 राय का नेरित्र रास कया की 
परापग की प्रभान चरित्र है शिशफा मूल आरि गाय" 
जाता दे । स्गाह रर में समान होते हुए-मी फठुयन्ध” का रापद 
गंभाषण' के गापण से मिन्न है। साल्मीक ने शरापश की उप्र 
मादारी रारागत्र धादि पर ब्रधिक दल दिया है। उनने सीता १ 
हैंगाय विशेष परिरिधति में दिया है| सवा को सह झापनाना भी 
है परन्त सितरम्ध' के रायरा में शीता के प्रति गत्यन्त 2फ्र श्र 
है| करा में ऐसा जान पड़ने लगता है, जैसे रापण * शहीता थे 
फा एक सांत्र ठरशय सीता के प्रति उसका बश्राक्पय है। यह ' 
प्रेमी फे रूप में शधिफ उपस्थित किया गया है। स्यारहय श्रारव: 
प्रास्म्म में सौता-विपयक्त उसकी काम-व्यथा का सूद्म चित्रण झिद 
है। सीता फे सम्बन्ध में उसको यह बेदना तीसी और गहरी है। 
उसको बिना सौता फो प्राप्त किये किसी प्रकार चैन नहीं है । सी 
प्रति उत्कट प्रेम होने फे कारण ही रावण राम को सम्मान को मे 
से देखता है :-- 
सोग्रादिय्रदि ग्रएण श्र श्रह् सो त्ति दयाययेय सार्यहेशिदों। 
ण वि तह रामो सि चिरं शरद तीञ् पिश्नो सि मुबइुमाण दिद्वो 
श्प्रः 
परन्तु प्रवरसेन ने रावण को अ्रपेज्ञाइुव निर्देल चरित्र ' 
कायर दिखलाया है । वैसे राम फे समान रावण ने मी कंगों के 
की बात नहीं सोची है और राम को पराजित करने का विश्वास उ 
मन में शन्त तक ब्रन्ना रहा है | कई स्यलों पर ऐसा जान पड़ता है ये 


भूमिदा पक 


ददे हो उठा रापय पैप्टरीन होकर घ्राताल शिपतये बाले सुदेल के साप 
) कप ठठा। परन्तु रह राय का फौना झात्रु के प्रति क्रोध की 
गदगा तप उसके आतंफ दोनों की मिभ) सापना से उप्र है। शांध 
3े शत्रु का शागर पर केतु रोप लेने का भमायार निरयय ही रापण जमे 
रिर के लिये भी घातक वा विपय हो! शुकागा हे। इसी प्रशार प्यास 
प्रारवास में विठदा शौता ते बहती है :- 
भोलूथ भव गशु्ाई छण्जाअगेश्नरिन्दुएण्शनापुत । 
घंष व ऋष्येण इशझ पाषारलरिप्रशिषरी दश्पश्मयी ॥ 
११:१२५॥ 

परन्तु इस रिधाति में जिडटा पक बननों कर धापार एए रागणु दे दरित् 
की दिवेदना नदीं फी झा सझती है | पद सीए शो समभयने के उर्हर 
9 फह रही दे भौर ररण के लाजजनक कार्य से यह शरन्तुष्ट भी हैं । 

लेफिन घवरमन % राषण रू चरित्र में फाररा का ब्रश जहमूल 
है; एसमें सम्देद नहीं । पद्धदवें आरदाग में अपने पंशर्णों तपा परिजनों 
की सत्य से दुधित शोर बुद होकर रादग थुद-मूमि फे लिए प्रस्थान 
फरता हैं। युद्ध में जाने के लिए ऐसा जाम पढ़ता है यह टालता है। 
इस यार युद्ध थे राम फे याणों में भग्रमीत होकर बह रूफ़ा भाग ध्रातो 
है। मागये समय यानरों की हंसी को यह सुरचाप सह लेता है :-- 

अह राममराहिश्रथों पर्रएह्ि परंमराहसिहन्तरह । 

दिएगपशिथाअ्वत्तों लद्ठाहिया गधों णिमसाथ्ररणाहों ॥ १५११४ 

परन्तु जब यह युद्ध में प्रद्ततत होता है तब राम का सम धरतिदस्दी 

सिद्ध होता है। उसके बाणों से विभुवन के साथ राम कंम्पित हों गयें | 

कदि मे राम-राबश के युद का संसित्तर बर्णन किया है, पर यह प्रदा्टल 
किया है कि वे समान योदा हैं | राम रावण फे साथ युद्ध करने मैं 
मोख का अनुमव करते हैं, क्योंकि उन्होंने लदमण फो रायण से युझ 
करने को आजा नहीं दी, पे स्वर्थ शवश से युद करना चाहते हैं । प्रदर- 
सेनने बुद्ध करते दुए राइस की धीएता फो छ्वौकार किया है -- 





ड्द्ध 


मिंएणीं शिडालवद्दों श श्र से फुडमिउडिविरश्वणा विदवि्वा | 
श्पूः७१| 

मस्तक कट जाने पर भी रावण की श्र कुटियाँ चढ़ी को चढ़ी रा 
हैं। वह राम पर बायों की मीपण वर्षा करता है और राम के था 
का तीखा उत्तर भी देता है । 

रावण के चरित्र में उदारता भी है, और वह गुण आदि शमायः 
में भी विद्यमान है। रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी ३ 
पर बल प्रयोग नहीं करता | वह सीता को प्ररुज्न किये बिना अपना: 
नहीं चाहता । यह बात दूसरी ह कि सीता से श्रपनी बात स्वीकार रे 
वाने के लिए उसने अनेक मायावी उपायों का श्राश्रय लियां। उस 
दृदव में कोमलता भी है। व अपने परिवार और परिजनों से रने 
करता है। वह अपने सेनापतियों की मृत्यु पर दुःखी तथा कुद्ध शोता है 
इन्द्रजीत तथा झुग्मकर् की सृत्यु पर बह रोया है और विलाप करता है 
यद्यपि विमीप् ने उसके साथ विश्वासप्रात किया है, ५र बह उसए 
दया ही करता हैं। सामने था जाने पर भी रावण शपने इस माई प 
घातक प्रहार नहीं करता :-- 

पासापड़िश्म्मि वि से विहीसणों पवश्यसेश्णकोश्नपरिवारें । 
दीयो ति शोशरों तति श्र ग्रमरिसरससन्धियों वि उच्चतर सरो ॥१५:४४७। 

केतुरन्ध' की एक विशेषता यह भी है कि इस महाक्ाय्य में धमुख 
घरिषों फे अतिरिक्त अन्य चरित्रों को मी समान गइत्य म्लि सका है । 
बस्तुत: छ्यरसेन से अपने काव्य में कपा-यरतु के विकास को दाग मैं सदा 
रस्तरा दे। इसी कारण कथात्म योजना में श्रागेवाले ठमी पात्रों का 
लगेत कपने अपने रथान पर सजीव हप में प्रस्तुत किया गया है। लदइमत 
स॒पोद, हतूमान, जास्बबान , विभीयण आदि ऐसे चरित्र हैं जितकी ढ्ति 
आऋपने मशकाम्व में व्यतित्य प्रदान कर सका है | यही नहीं नर शव 
शामादश' के शय्नुख घरित्रों को कवि ने किचित शर्शां मात्र से हानि 
कर दिदा है | लप्रण राम कबा के हपरिदाय घरित्र हैं | राम उसे लइमदा 


मूमिका है 


के बिना अधूरे रह जाते हैं | इस महाकाव्य में लद्मण का चर्रित्र इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका है, पर बह राम की छाया के 
समान उनके साथ हैं । सबसे पहले लक्ष्मय का उल्लेख कवि उस स्थल 
पर करवा है जब उसने राम की लंकामियान की भावना से प्रेरित दृष्टि 
का वर्णन किया है। 'राम की दृष्टि बानस्राज़ सुग्रीव फे कठोर वक्तस्थल 
पर बममाला की तरह, पवनसुत इनूमाम पर कीर्ति के समान, वानर सेना 
पर थश्राज्ञा की भाँति तथा लक्ष्मण के"मुख पर शोभा की तरह पड़ी' 
(१:४८) । वत्तुतः यहाँ इस प्रकार लेद्रमण फे वीर स्वभाव को अभिव्यक्त 
किया गया है । कया के विस्तार मे लब्मण श्धिकतर भौन हैं और यह 
कुछ खय्कता है | सागर दर्शन करके लक्ष्मण ब्रिल्कुल विचलित नहीं 
होते । धागे चलकर युद्ध में राम के साथ लह्मण भी नागपाश में मेघ- 
नाव द्वारा बाँध दिये जाते हैं । नागपाश में बँधने के समय राम-लद्॑मण 
के बाधित शौ्य का वर्णन साथ ही किया गया है :-- 
दाण भुदड्डपरिगआ दुक्खपहुब्वन्तबिद्यवटमोसावेदा | 
जा धिरणिकृमा मलश्रग्मद्भपण्णचन्दणदुम व्य' मुआ १४:२०) 
सम भुर्च्छा से जागने फे बाद लद्रमण को संज्ञाहीन देख कर जिस 
प्रकार विडल हो उठते हैं उससे भाई के प्रति उनके प्रेस का धरिचय 
मिलता है| शम ने लक्ष्मण फे सम्बन्ध में उस अवशर पर जो कुछ कहा 
है उससे मी उनके श्रपविम शौय का परिचय मिलता दै--जिसके घनुप 
की प्रत्यंचा के चढ़ने पर विभुवन संशय में पड़ जाता था! (१४:४३) । 
लक्ष्मण द्वारा मेघनाद-वध के प्रसंग का कब नें सूचना के रूप में 
उल्लेख मर कर दिया है । अन्त में लक्ष्मण राम से राबश-वध फे लिये 
आजा प्रास करने की प्रार्थना करते हुए,उपस्थित किये गये हैं । करमणय 
राम से कहते हैं कि आप किसी मद्दान शत्रु पर क्रोध करें, तुच्छ रावण 
पर क्रोध न करें? (१५:५४)। सम्यूण महाकाव्य में लद्मण फे उस्साइ' का 
एक यही क्षण कदि ने 5पस्थित किया हैं । > न] 


सितुरन्ध' में सुप्रीद का चरित्र महत्वपूर्ण ह। कयि ले सुद्ीद के 


है 8। सेलुक 


6प्पू् बानर सेना का सेनापति मान कर उनका चरित्र प्रस्तुत किया है 
मुत्रीव कपिराज मी है, परन्तु यहाँ उसका महत्व सेनानी के रूप में अधि 
है। सुग्रीव को राम ने वालि-बध के बाद किप्किन्धा का राजा बनाया है 
श्र सुग्रीव राम के उपकार को क्रमी नहीं मूलते, वढ़ उससे उप्मय हो 
के लिए सदा चिन्तित हैं | हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जा: 
पर सम लंकामियान की इच्छा से घनुप्र को देखते हैं, उस समय सुग्रीर 
का ददय बदला चुका सकने की भावना से उच्छुबसिवि हो उठत 
है (१:४६) । इसी प्रकार रावशवध के बाद सुप्रीव अपने प्रत्युपकार कं 
समन्न हुआ जान सन्लुष्ट होते हैं :-- 


शिदहश्रम्मि अ दहवअणे थ्रासंबन्‍्तेण ऊणअतणआलग्मम्‌ । 
सुग्गीवेण वि दिद्यो पच्चुबअरस्ससाग्ररस्स व अन्तो ॥१५४:६२॥ 


सुग्रीव वानर सैन्य के प्रधान सेनापति है| सेना संचालन की प्रत्येक 
श्राज्ञा राम सुग्रीव द्वारा ही प्रचारित कराते हैं | वह बहुत सफल सेनापति 
के रूप में उपस्थित किये गये हैं । सुप्रीव में ओजस्वी मापण देने को 
श्रपूर्व ज्ञमता है। उसमें अपने वल-पराक्रम को बहुत यढ़ा-चढ़ा कर कहने 
की प्रवृत्ति मी है, पर सेना को निराशा के छ्षगणों में उत्साहित करने के 
लिये यह बड्ुत उपयोगी सिद्ध हुई दे । सागर के विराट विस्तार को देख 
कर वानर-सेना निराश तथा हतोत्साह हो जाती हैं| इस अवसर पर 
वानरराज ने बहुत महत्त्वपूर्ण मापण दिया है। यानर सेना के सम्मु्स 
अनेक पत्त रसकर सुप्रीव ने यद प्रभाव डालना चाहा कि सागर-संतरण' 
तथा युद्ध फे श्रतिरिक्त उसके सामने दूसरा मार्ग नहीं हैं। फ़िर अपने 
पग्रक्रम के वर्शन दारा बह श्रपनी सेना में श्रात्मविश्वास का संचार करते 
हैं। परन्तु सुग्रीव के स्वभाव में श्रहस्मन्यता तथा जल्दबाजी मी है। बई 
उत्साह मैं यात को यबरद्गाकर कहते हैं, यह प्रद्नति उनके स्वमाद मैं सत्र 
परिलद्धित होती है | राम-लद्बमण फे नागपाश में बेंघ जाने फ्रे श्रवतर 
पर सुप्रीव अपने उत्साद को इन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं :--- 


भूमि है. 6 


इओ आअज्ज चेश मए शिहुअम्मि दसाणणे शणिआ किविकन्धम्‌ । 
आअशुमरिदिद व मरन्त दच्छिहि व जिश्नन्तरादव॑ जणअसुआ | 
१४:५५॥ 

परन्तु प्रवरसेन ने इस प्रकार के भापणों के बहुत उपथुक्त अवस्तर 
घुने हैं । सेना में जर निराशा और इतोत्साद फैला हो उस समय सेनापत्ति 
के इस प्रकार के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ सकता है । 

इस महाकाव्य में हनूमान का चरित्र अत्यन्त गंभीर, संयत शरौर दौर 
चित्रित किया गया है । कथावल्लु में इनूमान के आगमन से गति आती 
है। इस पात्र के प्रति वानर सेना का आदर भाव दोना स्वामाविक दे! 
हनूसान ने अफेले सागर पार जाकर सीता का समाचार प्राप्त किया है । 
वानर सेना ने जब सागर को सामने फैला हुआ देसा तब उनका यह 
भाष द्पिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुये है -- 

पेच्चन्ताण समुद चडुलों वि अउव्वत्रिग्दग्मस्सत्यिमिश्री । 

हशुमन्तग्मि शिवडियों समोरव॑ बाणराण लोग्रणरिवहो ॥२:४३॥ 

इसी प्रकार जास्बवान्‌ का चरित्र एफ अनुमदो शंभीर च्यक्ति का है | 
सुग्रीव को जिन शब्दों में उन्दोंने समझाया, उनसे स्पष्य हो जाता है 
कि उनमें श्रनुमव की गहराई के साथ सन्तुलन की शक्ति भी है । 
उन्होंने सुप्रीब को अत्यंत उत्साह से रोका है । इसी प्रकार वह राम को 
उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हैं। उनकी थाणी में शालीनता और 
मादा का भौरव ध्यनित होता है। नल फे चरित्र मैं मो डचित भर्यादा 
है। जब तक उससे सेतु-निर्माणं के लिए कहा नहों जाता, बंद अपनी 
शक्ति और कौशल के विपय में कुछ फहने में संकोच फरता ई | परन्तु 
धाशा पाकर बह अपनी शक्ति का उद्पोर झात्मविश्दास भरे शब्दों में 
करता है :-- 

त॑ प्रेस्पमु महिविश्वलं मदिवद्धम्मि व महँ मदोद्वहिवट्टे । 

धरिश्रं पडइन्तमहिश्रपश्श्रिसुवेलमलन्तरं सेउबहम्‌ ॥प्टरे श॥। 

'ससेदुपन्प में विमीपण का चरित्र उजण्बल नहीं है| मह रावण के 


है कैट्ाार 


दाग से शदाफ है चका आग है। गई हीए है हि महा एने था 
झेगाय हे विज है है, दान उस हे मन हैं हावमिवायां ब्विए व: 
है । ह;ए से दशदी दग ददद के सांयय में ही आना निया है। मई 
कारण हे हि शाप की शुपू पर उड़ा झुहुल और दिन वृतिम हार 
पड़ा है । शाप के शमपृशा दवूमान में विशीयण की प्स्तूत झिपा, और 
शंय में विधधिल की शानिक प्रहति ऊा करा ओर द्ररातां की | पर दम 
मद नहीं सुच्त शाह हि टिरए पर आअधशियेफ के जज के साय विमीपण के 
मेरी में धानादोन्लास मां का गया (४१९४) | धागे इस गाते को सम- 
आजा भी साल हो जाता है। अराना वीड़ी और निरादां की ग्थिति 
में भी राम को विमभीयण के खग्रत्थ में यही हुःशा हे हि रापण की 
शगतर्गी उगफों नहीं मिल राफ़ी ३-- 

शावदपत्पूर जे भें थे शिक्ना पिमीसगय राचमिरी । 

गुर्गेल एण थम ग्विद्यविद्ययागवेद्रणरस दिश्रिश्वम्‌ ॥ १४:४० 

इस प्रझार विभीपय के सरिपर फी प्रमुख विशेषता यडी लगती है कि 
उसने राग्य ग्राम फरने के लिए दी रातस-कुल फे प्रति विश्वासयात 
किया | उसने श्रगेझ रहस्‍्थों फा उद्धाटन फरके राम की सहायता का 
है यदि विभीषण रावशूयथ पर विलाप करते हुए कहता है कि ठग्दारा 
पत्त न ग्रहण फरने याला मैं यदि धार्मिक गिना जाऊँगा तो अ्रघार्मिक 
कौन गिना जायगा, पर यह अपने शाप पर किया गया व्यंग जाने पढ़ता 


द्टै। 

प्सेतुबन्ध! में प्रत्येफ पात्र सजीव हैं। उनका अपना व्यक्तिच है। 
राम-कथा के प्रसिद और ध्रचलिद पात्र होकर मी वे समी प्रच॒र्तेन को 
उद्मावना फे पात्र एक सीमा तक जान पड़ते हैं। विस ग्रकार कवि ने 
कथास्मक धटनाओं की योजना में सफलता प्रास की है उठी प्रकार चरितों 
के निर्माण में मी | 
महाकाव्यों में कयोपफथन का महत्त्व नायक के समान 
कथोपकथन नहीं होता है, फिर भी कवियों ने इसका मुन्दर प्रयोग 


तथा भाषण शैलो किया है। मद्गाकाव्यों के चित्रांकन तथा बणना के 
अन्तर्गत कथोपकथन का प्रयोग आकर्षक बन जाता 
है। साथ ही पात्रों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से इसका प्रयोग आव- 
श्यक हो जाता है। थ्न्य प्रयोगों के समान मदह्काब्यी के विकास काल 
में कपोपकथन का प्रयोग श्रधिक स्वामाविक तथा सहज रूप में हुआ है, 
परन्तु थाद के परम्परावादी महाकाव्यों में इसका प्रयोग रूढ़िग्रस्त होताः 
गया है | चारित्रिक विकास छे स्थान में इसका उद्देश्य चमत्मृत उक्तियाँ 
रह गया है | फालिदास के मदाकावन्यों में दार्तालाप का स्तर स्वाभाविक्र 
तथा मनोवैज्ञानिक है। कालिदास स्वयं उच्चक्रोटि के माटकंकार हैं, 
यही कारण है कि कथोतकधन का सुन्दर प्रयोग वे अपने महाकान्यों मे 
मी कर रुके हैं। कालिदास अपनी अन्तद् प्टि ले मानवीय जीवन की 
सूद्रम परिस्थितियों को समभ सकते में समर्थ दुए, हैं और वार्तालाप मेँ 
उनको सजीव भी कर सके हैं। 'सेतुबन्ध' महाकाव्य कथोपरुधन तथा 
भाषण शैलियों की दृष्टि से कालिदास फे अधिक निकट है| ध्रवरसेन 
ने भी जीवन के अधिक सदज्ञ स्तर पर कथीपकथनों को प्रस्तुत किया 
है| अपनी गहन चित्रांकन शैली के बीच में कवि ने वार्वालाप तया 
भाषणों फो स्वामाविक रूप से प्रस्तुत कर दिया है, जिससे कथावस्तु में 
एकरसता नहीं आने पाई दै और घरित्रों के निर्माण में पूरी सहायता 
मिली है। 
प्रवस्सेन भावात्मक परिस्थितियों के सफल कलाकार हैं, यह थात 
उनके कथोपकथनीं से भी सिद्ध हो जाती ६ | फयि ने हनूझान के आने 
को परस्थिति को लिया दे, हनूमान सम से धीता का ससाचार वह रहे 
हैं, पर राम पर प्रत्येक बात का भिन्न प्रमाव पढ़ता है; हसूमान ने 
फ्हा--मैंने देखा है”, इस पर शाम को विश्वास नहीं हुआ । इनूमान नें 
फिर बतलाया--'सीता ज्ञीण शरीर हो गई हैं), यह जान कर राम ने' 
झरभ से धावुलित होकर गहरी साँस ली । और जब हनूमान ने समाचार 
दिया--'सीता तुग्हारी चिन्ता करतो हैं, प्रमु रोने लगे | तथा हृदूमान नें 


है. & 


दुवनों री -फी शा गहुहल तो 4 है, कह शुत फरहाय में ह 
सादा खिंदन मिया (है ६5]॥ सरहितुशन के ८:६४ पाए 
देर मिप्न सिह प्रड/ का प्रमार परपधजिक दिया गया 
गंक्षित बार चाह छ५ में शापासड परीणेयी को इतने 
९ै। बाप का गति देते को हिट ते कि मे इग क्यगा ५ 
कपोपइधत का अआाधय मी शिया है । 

सागर तर दर एफ वियेय वररिशियति उन होगी दे। सागर 
रूप को देरा कर मारा ढपि गैडप दरपीसाद शोहर साग्प रई 7 
ऐसे दपगर पर ना के प्रधान माषत्ञ गुपीए पर रग्सी/ उन 
पढ़ता है। गारों गेता की उरादि। करई: कार्ड मे निफीजि 
है। गुदा भें दती ध्रषोजन से तोग श्राशपास में तभ्य माय 
है। सर्द यद सायण बहुबे दी सपल्त है, इसड्ी तड़शैसी यप 
लिता में यहुत अधिक चाग्रह और प्रमाय है| सुप्रीय बानर 
शौरप की प्रशंसा करके उनमें श्रास्मदिशरास जगाना चाहने हैं, ' 
शक्ति का स्मरण दिला कर उनके मन भे मय श्रौर सन्देह दूर करन 
हैं, इतूसान फे पल एराकम को उल्लेस फर उसको बतमान मन 
के प्रति लगितत करफे उत्साहित करने क्रो प्ले करते हैं, कार्य र 
से प्राप दोंगे घाले यश का उल्लेग्त करके उनको आकर्वित करना 
हैं तथा वापस लौट जाने फी लगता को मावना उनके मन में जग 
उपक्म फरते हैं| इस प्रकार घानर सैनिकों के मनोमावों को 
आकान्त फरफे सुधीव उनको कार्य में लगाना चाहते हैं, और यह 
यृस्तृवा की मूल भेरणा होती दै / मुप्रीय कद़ते ईं---दस दुःसार 
शुरु कार्य को रास ने पहले ददय रूपी ला एर तौला और फरि 
थामर बोरें पर छोड़ा है !! इस प्रकार एक और सुग्रीव राम फे स 
को प्रकट करते हैं और दूसरी ओर--'दे वानर बीरो, गलत का 


धूमिकों कं 


करनेवाले हैं | चीर पुरषों फे चरित्र फी व्यास्या करते हुए सुप्रीव उैनिकों 
को जैसे चुनौती देते हैं :-- 

सीदा उहन्ति बन्द उक्पञ्दादा चिरं धरेन्ति विसहरा | 

श उशजिय्रन्ति पदिहआा अक्पणििश्रयवस्िय्ा पर्स पि समत्था॥ 

३:२२) 

मुप्रीय ने वानर वीरों से घए घापस लौद जाने फी लज्जा को विशेष 
ब्य॑जनां के साथ कहा है--बिना कार्य रुग्यादित किये वापस लौटे आप 
लोग दपंण के समान निर्मल, 'श्पनी पत्नियों के मुख पर प्रतिविग्बत 
विपाद फो किस प्रकार सहन करेंगे ?" इस तक में गइरी भार्मिकता है, 
मांगे हुए योद्धा की पत्नी उसका स्वागत नहीं कर सकेगी श्रौर इस प्रकार 
की प्राणरक्षा से क्या लाम ! फिर सुग्रीव सेमा को यह मी विश्वास दिलातें 
हैं कि सागर दुस्तर नहीं हैं, बरम्‌ बीर फे लिए लब्जा का लाँघना हो 
आंधिक कठिन है। इस प्रकार श्रनेक तकों से वह थानर सेना के भय 
को दूर करना चाहता है श्रौर उसमें श्रात्मविश्वास जगाना चाहता 
है (३:५०)। परन्तु जब इस पर भी सेना का सम्मोह भंग उहीं हुआ, 
तब सुप्रीव ने गर्वोक्ति के साथ श्ात्म-शक्ति का कथन प्रासम्म किया। 
यह श्रन्तिम उपाय है जिससे वह समस्त सेना में उत्साह भर सका है| 
प्रारम्म बह भत्ठमा से करता है :-- 

इुअ अत्थिरसामत्यें श्रण्णस्स वि परिश्रणम्मि को अआसज्ञो । 

तत्य विशाम दहमुद्ों तस्स ठिझ एस पंडिहडी मज्म भुओऔ || 

३ ४४३॥ 

उसका भाव है कि तुस्दरे जैसे परिजनों का भरोसा करके कोई सेना- 
पति विजय प्राप्त नहीं कर सक्रदा । आगे वह वानर सेना की स्थितिं पर 
सीखा च्यंग करता है---जहाँ प्राण-संशय की स्थिति में भयत्रश लोग 
एक दूसरे से चिपके हुए. हैं, कौन किसका सहायक हो सकता है ? फिर 
अपने ऊपर मरोसा करने की बात कहता है| अपने पराक्रम के कथन में 
अच््युक्तिपूर्ण गर्वोक्ति है, पर परिस्थिति की देखते हुए यह अस्वामाविक 





४६ 
नहीं जान पड़ती--दि घानर घीरो, करिकतव्यविमूढ़ न हो : मेरे रोपयुक्त 
चरणों से आाक्रान्त पृथ्वीतल जिधर नत द्वोगा उधर समुद्र फैल जायगा' 
(३:५१-६३) | इस प्रकार की आात्मशए्लाघा में वामर सैन्य फो उत्साहित 
करके कार्य में नियोजित करने का प्रयत्न छिपा हुथा है । 
मुग्रीब की श्रोजस्वी तथा दर्षपूर्ण वाणी से निराश तथा हतोत्साहित 
वानर सैन्य में उत्साह और आत्मविश्वास का जागरण तो हुआ, पर 
सागर-संतरण का यह कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में जाम्बबान्‌ 
गम्मीर तथा संयत वाणी में वारतविक स्थिति पर विचार करते हैं और 
सुग्रीव को समभाते हैं | जाम्पवान्‌ फे कथन में बिंचारों की प्रौद़ता और 
अनुभवजन्य गग्मीरता परिलछित द्योती है। पहले जाम्बवान्‌ अपने को 
ययोदृद्ध सिद्ध करते हैं, पर साथ ही उनमें अपनी बात को अ्रधिक बल 
अदान करने वाली नम्नता भी है :--- 
धीर हरइ विसाओ विणग्य॑ जोब्बणमओं अ्रणन्लो लज्जम्‌ । 
एक्कल्तगहिअवक्खों कि सीसउ ज॑ ठवेइ वश्नपरिणामों ॥४:२३॥ 
“कपक्षी निशयबुद्धिवाले बुढ़ापे के पास कइने को बचा ही क्‍या है 
इतना फह कर भी यह अपनी बात को थ्रान्तरिक विश्वास फे साथ स्था- 
पित मी करते ईं---“जरावस्था फे कारण परिपक्व तथा भ्रनुभूत शान याले 
मेरे बचनों का अनादर न कीजिए; मेरे वचन अ्रपसिद्धान्त को व्याण्या 
करके मी व्यवस्थित थ्र्थ घाले हैं? (४:२४) ! इस प्रकार श्रपने कथन की 
सार्थफता की स्थापना करने के बाद जाम्मवान ने मुप्रीव की गवोक्ति का 
द्रत्यास्यान किया ग्रौर उसको काय-सिंद्धि के लिये श्रनुपयुक्त सिद्ध रिया | 
ऋत्यन्त यूद्म दंग से उन्होंने सतक किया है--'दे यानरपति, राम का 
पिप कार्य दे, रस भाव से रावणयघ की इच्छा करते हुए तुम समझे 
लिए स्वयं शीघ्रता करनेयाले रघ॒पति का कहीं दप्रिय तो नहीं करना 
बाएते! (४:१६) | सुप्रीव को इस श्रकार समझा कर जास्यवान्‌ ने गम 
को कार्य के लिए मार्ग निकालते की प्रेरणा दी है| राम के उत्तर में 
उनहे चरित्र के अनुकूल संयम है, ये काय की थूरी शुर्रीय पर ही अ्रव- 


लम्बित मानते हैं, पर साथ हो ऋच्षर्णत के बचनों का भी उँचित॑ समा- 
दर करते हैं । 
ग्रम-बाण से व्यावुल होकर सागर ने जो राम से कहा है उसमे संयम 
और तक का अदभुत संयोग छुआ है | वह संत्रसे पहले राम के उपकार 
फा स्मरण करता है, और फहता दे कि तुमने गौरव प्रदान किया है. 
सिर वैर्स्य का संग्रह किया हे, में तु््दारी श्राशा ने मान कर तुम्हारा 
अपग्रिय कैस करूँगा (६:६०) | फिर बह अउने ग्रत्ति किये गये अन्याय 
का स्मरण दिलाता ह--द्वे राम, सदा मुझे ही विमदित क्या गया 
है । मधु दैल्य क नाश के लिए, निरन्तर संचरणशील गति से और प्रथ्वी 
के उद्धार के समय दाढ़ों के श्रापात से मैं ही पीड़ित किया गया हूँ 
(६:१३) । आगे वह थह भी कहता है कि थैर्य भेरा स्वभाव ई और इस 
समय उसी से यह अग्रिय कार्य हुआ | यह कितना अच्छा सके है १ 
शपनी रचा के लिये बह और अधिक संगत तक देता दे ४-- 
अपरिष्ियमूलञल जता रएसइ तद दक्तन्त्रदि अलम्‌। 
शु हुं सलिलणिब्मरं चित्र खबिए दि ममम्मि दुग्गर्म पाशालम्‌ ॥ 
६:१६॥॥ 
पानो फे सूरत्र जाने पर भी सागर संदरणशील नहीं हं। सफवा, उसको 
सेतु द्वाय अधिक सुगमता से पार किया जा सकता है । 
यानर सेना श्रसंख्य पत्रतों फो सागर में डाल चुकी, पर सागर पर 
सेतु बनवा नहीं दिखाई दिया | तब वानर पति ने चिन्ता प्रकट की, राम 
के कुद्ध हो जाने की संमावना की शोर संकेत किया | सुग्रीव सागर द्वारा 
सेतु प्रदान न किये जाने पर छुम्पघ जान पड़ते हैं, इसी कारण राम के 
बायों का उल्लेस फरते है--सागर के पाताल रूपी शोर में गहराई से 
भंत हुए और उबलते हुए जल से श्राहत होकर शब्दायमान ठया मन्द 
शिणावाले राम के दाण दर भी धूमायित हो रहे हैं (प्पश६) । सुप्रोव 
द्वार प्रस्तावित होने पर नल ने सेतु-निर्माण सम्बन्धी झऋपने कौशल को 
पड़े शालोन दंध से स्वीफार किया ॥ उसको धाणी में आात्मविर्वात 


भूमिका हि. 7: 


मैं भत्सना का मात्र दे कि 'ख्त्री-स्वभाव को त््याम देनेवाली मर जैसी की 
कोई बात भी नहीं करेगा! (११: ८४) | इस विलाप में छीजन सुलभ 
फोमल संवेदना के चरित्र के अनुरूप गरिमा मी है । निजटा ने सीता फो. 
समभने में तक तथा गहरी सहानुभूति का आश्रय लिया है। उसने 
पारम्म में ही स्री मात्र के भीढ स्वमाव का उल्लेख करके अपनी बात 
के लिये आधार प्रस्तुत किया है :-- 
अवरिगलिशो विसाञ्ो श्रख॒रिडआ मुद्आ श प्रेच्छुइ पेम्मम्‌ । 
मूठो झुवइसहाद्यों तिमिराहि वि दिशद्यरस्स चिन्ते ह भश्रम | 
११:८८॥ 


आगे त्रिजटा राम के श्रसाधारशल का उल्लेख करती हे, प्रमद- 
बन के भ्रीविद्दीन होने का निर्देश करती है तथा शिव द्वारा भी जिसके 
कएटब्हेद की फल्पना नहीं की जाती है, इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा 
शीता को विश्वास दिलाना चाहती है। बह राछसों की माया का उद्‌- 
धाटन भी करतो है। परन्तु उसका सबसे धबवल तक है कि “यह तो राम 
के प्रति तुम्दाय अनादर माव है? (११: ६६) श्र इससे बह सीता के 
मेने की जीतना चाहती है। सीता फी मनःस्थिति ऐसी नहीं हे कि वह 
तक सम्रक सके, वह पुनः उठी प्रकार का विलाप करती है |उसफे मन 
में निराशा-जन्य मस्ण की प्रबल आजकांछा जाग्रत हुई है--दे नाथ, 

रादसयद का निवास सदन किया और आपका इस प्रकार का श्रन्त 
भी देखा, फिर मीं निन्‍दा से धुयुँआता हुआ भेरा दुदय प्रज्शज्ित महीं 
हो रहा है! (११: १०४) | जब सीता ने मरण का अन्तिम निरूदय 
कर लिया, उठ समय त्िजदा ने बड़े ही मार्मिक और माभवीय तक का 
आश्रय लिया ६--- 


जाणएइ सिशेह भशणिआं मा रअशिय्रि सि भे जुउच्छुसु बश्रएम्‌ । 
उन्नाणम्मि वर्णम्मि श जं सुरहिं त॑ लबाण गेहइई कुसुमम्‌ 0 
इ्ह्श्र्धता 


| सेदुपमप 
जुसफा कइता है कि गंदगी होने के कारद देगी अपदेलना नर्री 
को जानी सादिए; इस शक में विश्या की छापा थौर उसका धन 
दीनों ही अराविदित है। यह अपने झा मगीरप की बाय मी कहती ई-- 
जरि वैसा होता तो कया सापाराण जन  सगान भीविन खने छे लिये 
आशपागन देगा में। विये उचित हिशा। (११:१२१)॥ उसके से का 
आमगौरप का यह माद तय और भी राष्ट हो जाता है जय वह कहती 
है हि-- मैं आपके कार्य इतनी दुश्सों नहीं हैं, जितना राम के जीवित 
रहते लजा त्याग फर इस शरद कार्प को करते हुए रावश के पलट स्व 
भाव के विपाय में विस्तित हैं' (१९: १३१७) । पर इस सात फे साथ ही 
उसका यह प्रबल तो ई ही कि किसी थकार बह सीता को द्रारवासन 
दे साफ़ । 
नाग-पाश बन्पन में राम फे बचनों में निगशा श्रधिक ह। वे र्यितिं 
से अत्यधिक प्रमावरित हैं। यही कारण है कि उनझे बचनों में मास्य- 
बाद ६--'संसार में ऐसा कोई धार महीं मशिसडे पास मंसार का परियाम 
उपस्थित मे होता हो' (१४ : ४४) | इस श्यसर पर उनके मन में सबके 
उपायों का प्यान है | वे इस सीमा तक निगश हैं कि मुग्रीव को सेना 
सद्दित सेतु-मार्ग से घाउस जाने फो कहते हैं और सीता के विपय में विल्कुल 
निरपेक्ष हो गये हैं | इस अचसर पर पुनः मुग्रीव की वीर-द्ष को वाणी 
समयानुवूल दे! इनके कथनोपकर्यनों के अतिरिक्त कुछ संद्धित उल्लेख 
और भी हैं जो परिस्थिति और मनोमावों के अनुकूल दे । लदमय राम से 
रावण से युद्ध करने की आजा मांगने हैं, इस पर राम अपने सहज भाव 
को व्यक्त करते हैं--“आप लोगों के पराक्रम से मैं परिचित हूँ, पर राव 
का बंध विना स्वयं किये क्या यह बाहु मारस्वरूप नहीं हो जायगा !' 
(१४ ४ ६०) । राम की वाणी में जैसे यावना सात्र हो :-- 

कुम्मस्स पहल्थस्स अर दूसह णिहणेण इन्दइस्स तर उमरे | 

दसकशणठे मुहवडियं फेसरिणों वशुगर्गय व मा हरह रहम्‌ ॥ १४८६ १॥| 

रावण के प्रति प्रतिशोषध की मावना इस कथन में स्पष्ट ब्यंजवित 


भूमिका है 


है। थ्त्त में विभीषण के विलाप में उसके मन की रलानि है। वह 
अपने भाई फे पक्त फो छोड़कर श्राया है और यह बात उसके मन को 
अन्त मे पीड़ा अवश्य पहुँचाती दे--तुम्दाय पत्त न ग्रहण करने वाला 
मं यदि धीर्मिकों में प्रदुख मगिना जाऊँया तो भला अधार्िकों में प्रमुख 
कौन गिना जायगा * (१५ ४ ८८) । यद्यपि विभीषण के चरित्र के साथ 
उसका यह कथन व्यंग्य के समान ही श्रधिक जान पढ़ता है । 
मानवीय ममोभावों फे चित्रण की दृष्टि से कालिदास 
भावात्सक परि- के समऋक्त यदि कोई दूसरा कबि पहुँच सका दे तो 
स्थितियाँ तथा प्रवरसेन ही । रस के अन्तर्गत विभाव, ख्नुमाव तथा 
मसनोभावों को संचारियों आदि के वर्णन की थात दूसरी है) इस 
अभिव्यक्ति. प्रकार फे वर्नों में श्रन्य कवियों ने यूच्रमदष्टि का 
परिचय दिया है। पर मानवीय जीवन के सहज तथा 
स्थामाविक्त स्तर पर भावतत्मक परिध्यितियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति 
आर ऊंसका निर्वाह बिल्कुल भिन्न बात है। इस क्षेत्र में कालिदास 
संस्कृद के कब्ियों में अद्वितीय हैं | पर अन्तद्व प्टि तया संवेदनशीलता 
को दृष्टि से श्राकृत कवि प्रवरसेन कालिदास के निक्रठ पहुँच जाते हैं । 
आगे के कवियों में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों तथा यूद्म मनोभार्बों के 
वित्रण के स्थान पर रूपात्मक स्थितियों तथा श्रनुमावों का चिंत्रभग 
बन फिलता है| पसलु प्रवस्फेत ने मनुष्य के सन के मानाविध भावों 
को अनेक प्रकार से श्रभिव्यक्ते करने का प्रयत्न किया है। और इस 
प्रकार के चित्रणां में भावी के यूद्म छामातपों (४४१८४) को कवि उतार 
भक्ता है । 
प्रवस्सेन ने गनेक स्थलों पर भावों को व्यक्ति के बाह्य रुपाकार में 
अभिव्यक्त किया है । मनुष्य के आान्तरिक भावों की छाया उसके मुखादि 
पर प्रतिषटित हो जाती है । कवि इस प्रकार के चित्रश में पूर्ण सफलता 
आत्त कर सका है--हनूमान के जाने के बहुत समय बीत जाने पर सीता- 
मिलन के आशा-सूत्र के अदृश्य हीने के कारण अश्रुप्रवाह के रुक जाने 





भर 


पर मा उनके सुख पर ददन का भाव पना था! (१: ३४) | इसे चित्रमे 
शाम फे मन की निराशा, पीड़ा, स्लेश तथा निदणायता प्रकट ही जाती 
है। श्रागे इसी प्रकार राम के श्रान्तरिक क्रोध को कवि ने मंगिमा में 
व्यंजित किया है :--- 

बाइमइलं पि तो से दहमुहचिन्ताविश्रग्ममाणामरिसम्‌ | 

जाअं दुक्‍्खालोश्र जरदाश्रन्तरविमण्डर्ल विश्व बशच्चणम्‌ ॥१:४२॥| 

सुप्रीय फे श्रोजस्वी माधण फे बाद जाम्मवान्‌ की गम्मीर तथा 
विचारशौल मुद्रा का श्रंकन कवि ने क्रिया है--“निकेटवर्दी छोटे रवेत 
मेघखणड से जिसकी श्रोपण्ि की प्रमा कुछ लिश्न सी हो गई हे ऐसे 
प्त के समान जाम्बवान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण मुक़ी हुई संझों से 
अवरुद्ध हुई! (४: १७) । इस चित्रण में जाम्दवान्‌ के व्यक्तित के राय 
उनका उस क्षण का श्रान्तरिक भाव भी व्यक्त हुआ | वे समझ रहे 
कि केबल साहसपूर्ण बचनों से यद दुष्कर काय समन्न नहीं हो सर्कता | 
प्रचलिव झतु॒भावों के माध्यम से मनोमारवों की व्यंजना में मी कहें टेहल 
हुआ है :-- 

श्र जरिअ्रमिउडिमद्ध' जाश्र॑ धरुहृत्तवलिअलोश्रणजुाश्यशम | 

अमरिसविश्णणकर्म्य सिदिललडामारयंधण तस्स मुहम्‌ ॥१:£४|। 

राम की बक्र अ्रकुटियों से, कम्पित होकर दीली।पढ़ गई जार 
से उनका क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है। पानयें के अयक' परिश्रम कें बाई 
भी जब सागर पर सेदु न बन सका तब सुग्रीव ने नल से सेव-रचता फे 
लिए. कहां, श्र उस समय उन्होंने तिरछे करके ग्रायत रूप से स्थित वार्य 
हाथ पर अपनी दुइढी का मार आ्रारोपित कर रखा है, जिससे ४ 
मन का भाव स्पष्ट हो गया है। यहाँ सुप्रीव फे मन का हतोतशाई, 
चिन्ता तथा व्यप्रता झादि व्यक्त की गई है (८: १३) | नल के क्या है 
समय की मंगरिमा में उतके मन की मावस्थिति परिलस्चित होती है 7 
तो पत्रथ्वलाहि फुड वि्णाणासण.घणिव्वलन्तच्चाश्रों | 
पवश्चचइसंभमुम्मुहविश्ययमश्रद्ित्वतोश्रणो मणश णलो ॥८:१०४) 
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नल में आत्मविश्वास, उद्विग्तता तथा आदर का माव एक साथ 
प्रस्तुत किया गया है | 

ेतुबन्ध' में न फेल मनोभावों को चरियों की बाह्य सुद्रारओं से 
प्रत्यक्ष किया गया है, बरन्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सुद्धम चित्रसू 
यत्र-तत्र किया गया दे! इस क्षेत्र में कबि' ने अपनी सूक्म अ्रन्तद ष्टि के 
साथ संवेदनशीलता का परिचय भी दिया है। 'राघव द्वारा किये गये 
उपकार का बदला थुकाने का थ्राकांक्षी सुप्रीव का द्वदय उच्छवादित 
हो उठा क्योंकि हवूमान द्वारा सीठा कासमाचार मिल जाने पर काय की 
दिशा निश्चित हो गई है! ( १:४६ ) | इसी अवसर पर राम के एद' 
में लंकामियान को भावना स्थिर हुई है +-- 

चिन्तिग्यलद्धत्यं विद्र भुमग्माविक्खेवयूइश्चामरिसरसम्‌ [ 

गम राहवहिआ्रए रक्‍्ससजीविश्रदर विस व णिद्धित्तम | १:४७ 

इसमें कि ने रौद्र भाव, आत्मविश्वास तथा राच्स कुल के साश 
को संभावना को एक साथ उपस्थित किया है| सागर दर्शन के झवसर 
पर मुग्रीय के उत्साह फो स्वामाविक रूप मैं प्रकट किया गया है--सुग्रीव 
का बच्ष प्रदेश उन्नत तथा दोध हो गया है और उन्होंने श्राधी छुलाँग 
भरकर भी अपने शरीर को रोक लिया है! ( २: ४० ) | इस प्रसंग में 
बानयें के विस्मय, श्राश्चय तथा कौवृहल को कौशल के साथ चित्रित 
किया गया है। सागर को देख कर वानर बीरों को अपूर्त दिस्णय है पर 
उस्को पार करनेवाले इनूमान के प्रति उनके मन में मौरब की भावना 
जाग्रत होती है ।-- 

पेच्छन्ताण समुद्द खडुलों वि श्रउव्यविशदरसत्यिमियों ! 

हणुमन्तम्मि झसिवडियों सगोरब वाणयण लोअशणिवद्दो ॥ 

२६४४३ || 

परवन-मुत॒ को देख कर इन वानर वीरों के मोहतम से अ्रंघक्रारित 
इुदय में उत्ठाइ भी जाप्रत होता है! ( २:४४ »। भावों की विपम 
स्पिति कौ प्ररस्सेन स्वामाविक रूप में चित्रित करने में समर्थ हैं--- 





हि. 


सागर को देख कर उसन्न विधाद से ध्याकुल, जिनका बाप लौट 
जाने का श्रतुराग नष्ट हो गया है तथा पलायन के मार्ग से लीट था 
हैं नेत्र जिनके ऐसे, बीर बानर क्रिसी-किसी प्रकार अपने-श्राप को ढाँढ 
बैंधा रदे हैं! ( २:४६ ) | इस बणान में वानरों के मन की व्याकुलता 
विधाद, निराशा, श्राशा श्रादि को एक साथ प्रस्तुत किया गया है । रा 
के सागर पार उतरने के तमाचार को पाकर सीता के मन को स्थितिं म॑ 
इसी प्रकार है, उसमें कई भाव उठते ह--'निकट भविष्य में युद्ध पे 
कारण सीता श्रन्यमनस्क ईँ, राम के बाहुओं के पराक्रम के परिचय रे 
उनके मन का संताप शान्त हो गया है तथा रादय की कह्ाना से 
चिन्तित और व्याकुल हीदी हैँ! ( ११४४६ ) | राम लंका में था गये हे 
और युद्ध का निणय शीघ्र ही हो जायगा, इस सम्भावना से सीता के मन 
मैं ग्रनेक भाव उठ रहे हैं | परन्त॒ राम उनके निकट शथ्रा गये हैं, इंस 
कल्पना से सीता के हृदय में प्रेम की कई मनःस्थितियाँ भी उतसन्न होती 


3१.०>गत 
+' 


समुहालोअ्रणविडिञ्न॑ विडिब्रणिमिल्लपिश्रदंसणुसु श्रहित्र श्रम | 
ऊसूअद्िग्रउाममिल्ल॑ उम्मिल्लीसरिश्रपइमुहकिलिम्मन्तिम |! 
११:५० ॥ 

परन्तु संस्कृत महाकाब्यों की जिस परमरा में 'सेतुबन्धा आता है उसमें 
चित्रांकन की ध्रद्नत्ति विशेष रूप से पाई जाती हे! इस कारण भावा- 
स्मक परिस्थितियों मी इस कांव्यों में रूपाकार श्रयवा धटनात्मक एरिस्थििं 
को श्रंश वम जाती हैं | वणना फे सौन्दय के सम्मुख माव-्यंजना का 
भद्दत्च कम हो गया दे | 

मावात्मक परिस्थितियों को श्रभिव्यक्त करमे की एक शैली सिवुर्रध' 
में यदद भी है कि पात्रों की विभिन्न कियात्मक स्थितियों में उनको व्यंगित 
किया गया है । वास्तय में ये विभिन्न स्थितियाँ श्रमुमाव फे रूप ही ६ 
परन्तु इनका महत्व महाकाव्यों में इस कारण भी विशेष है कि इक 
माध्यम से कदि मावों को चिप्रमय श्राधार प्रदान फरने में सफल हो एका 
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हई। हमूमान से मणि अपने हाथ मैं लेकर राम ने अपनी अंजलि में आई 
हुए उस मणि को ऋपने नयनों से इस श्रफार देखा जैसे पी रहे हों और 
सीता का समाचार पृद्ठ रहे हों! (१: ४०)। इस ग्थिति फे लिघ्रण्| में राम 
के मिलने गहरे मनीधाव को कढ़ि प्रस्दुत फर सका ई ! आगे राम पे 
झरने धनुप पर दृष्टियात करने की स्थिति को भी फबि ने माव व्यजना 
झे साय निद्रित स्थि हैं :-- 

तो से विर्मम्भन्पे चुदिअ्रफ्थ्रन्तभुमझालझापपदिरुए । 

दिट्लो दिद्नत्थामें कग्जधुत्भ णिश्रए धणुम्मि शिमएगा ॥ १:४४! 

गम ने इस प्रकार धनुप फो देखा जैसे बढ उनके काय की धुरी हो 
अथात्‌ उनके श्रात्मविश्वास तथा आशा को प्वनित जिया गया है। 
सागर को देखकर “राम ने उसऊी श्रगाघता की हयता को श्रपने नेपों से 
तौल लिया! (३: ३७)। इस प्रकार कब सें सागर के व्यापक और राइन 
प्रमात्र का सुन्दर बर्णन किया है | लद्ंपण द्वार सागर-दर्शन का प्रमाव 
दिस प्रकार अहृण किया गया, इसका कवि ने सूद्रम सनोमात्र फो ब्यंजित 
करते रुण चित्रण फ्रिया है--- 'उलशरशि पर किचित दृष्टि निश्चेप कर 
तथा हँसते हुए बानरणज सुप्रीय से संलाप फरते हुए. लक्ष्मण ने समुद्र 
के देप लेने पर भी पहले (जब नहीं देखा था) फे समान ही थैये फो 
नहीं छोड़ा' (२: १६)। लद्मश अपने स्वमाव फे श्रनुकूल सागर फे विश 
स्वरुप को देख कर भी अविचलित हैं और उनमें आ्न्मविश्वास है, पर 
उनकी प्रत्यज्ष उपेक्षा में मी अदृश्य चिन्ता ध्यंजित है | इसी श्रवसर पर 
दानरों की स्थिति का वर्णन ई जिसमें श्रनुमावों की क्रियास्थिति में उनके 
मनोभाव प्रतिफलित हैं! जाते हैं +-- 

साअ्रदसरहित्था अक्खित्तों सरिग्रवेधमाणसरीरा । 

सइसा लिट्यिव्य दिया शिप्पन्दणिराशलोअणा कर णिवदा ॥ २९८२॥| 

ग्राम, आर्तक, मय तथा स्तब्धता आदि का सफल अंकन हुआ है । 
परिस्थित विशेष में किसी चरित्र को क्रिया स्थिति के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है कि उस झ्षण का उसका ममोभाव स्ष्ठ हो गया 


है। सुपीय के ग्रभिमापण का विभिन्नवानर-वौरों पर जो प्रमाव पड़ा है। 
उसका कवि ने सजीब बर्शन क़लित्रा है। समस्त बानर सेना किकतन्न- 
विमूद भर हद्मम थी, पर सुग्रीब के दर्पयूर्ण बचनों को सुन कर उसने 
उत्पाद का संवार होता है। इसो उन्साद की अमिद्वक्ति अ्नेऊ बानर- 
यीें में भिन्‍न प्रफार से हुई है, परन्तु उनकी कियादों से श्रनतेक खूदम 
भाद भी साथ-साथ ब्यंजित हुए हैं। शऋषपम ने उत्साह के ऋवेश में ऋरने 
बायें हाय के फन्धे पर रखे हुए प्रतआन्ञ को ध्वस्त कर दिया। नील 
आन्तरिक हप से रोमाचित अपने वक्त को बार-बार पोंछ रहे हैं, और इस 
प्रकार उसफे मन में आविर्भून होती हुई संकल्म की भावना मी व्यक 
हुई है। मैन्द ने दोनों भुताओों से चन्दन ४च को जीर से ककमेर दिया, 
जिससे उसका श्रावेशांत्मर उल्लास व्यक्त होता है| शरम कोष फ्नो 
विवश्वता में अपने शरोर को खुजला रहा है (४३-१३) । इस प्रसंग 
में भावों को इस प्रकार फी यूद्रम व्यंवना के साथ पात्रों के चरित्र मी ब्यक्त 
हुए हैं। मुप्रीव का अपने बचनों के प्रभाव को देख कर आत्सठस्देय 
प्रकट करना स्वामाविक है १--- 

णिब्मब्छिओश्रहिरव फुडिआ्ाइररिव्वडन्ददादाहीरस | 

हसद कददपपउसमिशअ्नरोसविरन्जन्तलोग्णों सुग्गीयो ॥४+ रेधां 


दशावं आश्वास के अन्तर्गत संमोग-वरान में तथा म्पारहवे में यब्य 
की विरद-च्यथा में परमसयगत झनुमाओों का दिल्तार है दिनमें अनेक मां 
को प्रकट करनेबाली करिवास्थितियाँ आ जाती हैं | “दिदतरों जे दर्शन 
से नाव उठा युवतियों का समूह विनूद हुआ दाज्ञों का रूय फरवाः है, 
कड़ों को खिसकावा है, बालों को यथास्थान करता है और बखौ-डनों 
से न्यर्थ को बावचीत करता है? ( १० : ७० ) । इस दान में उल्लास, 
विमुग्घता, वत्परता ठथा विस्मरण आदि झावों को एक साथ ऋामलत 
किया गया ई | रावण के मन फी चिन्ता, खिछता तथा विइशठा झा ई 
इस प्रकार उसकी विभिन्न क्रियाओं से न्यक्त होती है :-- 
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चिन्तेइ ससइ जूर्‌इ बाई परिपुसई धुशाई मुहसंधाग्रम्‌ | 

हसई परिश्रोससुएशं सीआशिप्पसर वम्महोदहबअणो ॥ ११३४ ३ ॥| 

भावात्मक परिस्थितियों की एक श्रन्य रूप में भी अंकित किया गया 
है| ऐसे अंकन समस्त दस्तु-स्थिति के साथ हुए हैं और इनमें कवि की 
चशनों को चित्रमय करने की प्रतिमा का परिचय भी मिलता है| ऐसे 
चित्र प्रायः किसी एक पात्र के दूसरे पात्र को सम्योधित करके कथन करने 
के अवसर के हैं । इनमें पात्र के कथन के समय की मंग्रिमाएँ, क्रिया 
स्थितियों तथा मनोमाव एक साथ वस्तु-स्थिति के पूर्ण चित्र के रूप मेँ 
उपस्थित हुए, हैं। सागर को देख कर स्तत्य हुए वानर सैन्य को सम्दो” 
घित करते हुए सुग्रीव जब कथन ग्यारम्म करते हैं, उस समय कवि भाव: 
मय चित्र प्रस्तुत करता दै--'सुभ्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 
स्फुट रूप से उच्चारित होते यशनिषोप ( साधुवाद ) के साथ पैय के बल 
से गौरवयुक्त तथा दाँदों की चमक से घवलित द्र्थ वाले वचन कह 
(३६२)॥ आगे जाग्ददान्‌ ने सुप्रीव को जब समभाते हुए, कदनां 
प्रारम्म क्रिया, उस समय उनऊा चित्र साब्रात्मक रेखाओं में सामने श्राता 
है >-- 

जम्पर रिच्छाहिवई उश्णामेऊण महिआ्नलद्धन्तणिहम्‌ । 

पलिश्रवलिमन्नदाविद्यवित्ययवहलवणकंदरं वच्छायडम | 

१६॥ 

मुप्रीव से कह घुकने वाद जाग्ववान्‌ रामकी और उन्मुख हुए और 
उस समय ( बोलते समय ) “उनका दिनय से नत मुख चमचमाते दौँतों 
के प्रमा समूह से ब्यास है, जिसमें किरणों किजलक सी जान पड़ती हैं 
और मुड़ते समय सपद फेसर (सटा) उलट कर सामने की ओर शा गई 
है! ( ४: ३८ )। इस खित्र में वस्तु-स्थिति के सौन्दर्य फे साथ मावस्यती 
की व्यंजना भी है। प्रवरसेन स्थिति के संकेत भात्र से चित्र को मासित 
करने में समर्थ है---'निसर्ग शुद्ध इृदय के घरल निर्भर झे समान ऋएने 
दाँतों के भ्रकाश को एक साथ ही दर्सों दिशाश्रों में विकीर्ण करते हुए 





है 


राम बोले! ( ४; ५८ )। राम फे इस प्रकार हँस कर विभीयण से बोलने 
में मुन्दरता के साथ माव-व्यंजना भी है । मरण की मात्रमा से प्रेरित 
होकर जब सीता ने मिजटा से श्रादेश माँगा है, उत समय का चिंत्र 
ऐसा ही है :-- 
तो तं दद्नण पुणों मरशेक्करसाइ वाहर्ण सारब्छम्‌ | 
श्राउच्छूसुमं ति कथञ्य॑ तिंश्रदागग्चलोग्रथाइ दीणशविदृस्श्रिम | 
१: ११३ | 
सीता की मुस्कान में क्तिनी करुणा है श्रौर उनके यमे नेप्रों मैं 
फिवनी निराशा हई ! 
मद्ाकाब्य की शैली में प्रकृति फे प्रमुग रूपों फे वन 
सेतुब्रन्ध म॑ को परम्परा निश्चित हो गई थी। जैमे कहा गपों है, 
प्रदति धीरे-धीरे बाद के मद्माकराम्यों में प्रकृति वशन रुद़ि 
यादी हो गये हैं । परुूतु 'सेतुबन्ध' से प्रति का धपि- 
काश विस्तार प्रमुय कथा से सम्बद होकर प्रस्तुत हुआ है। प्राईतिक 
रघलों में पातुबन्ध' में परत, बन, सागर, सरिता तथा श्राकाश का बने 
है। इनमें से निर्माण की विस्युत प्रक्रिया को सम्मिलित झिपरा जो सकता 
है । परतों का यान विभिन्न स्थितियों तथा प्रसंगों में किया गया है । 
शानर मेना परतों को उसाइती है, उनको लेकर श्राकारा मार्ग से घी 
है, दिए सर में उसको पे कसी है। इस सारी प्रक्रिया में पर्तों की विष 
शिधितियों को जित्रद किया गया है। पर्यतों के साथ ही उसके बर्नों 
मदिषों, निर्भगें और पशुओं श्रादि का भी यर्णन किया गया है। परत 
को रमन विशभ्न शिधलतियों की कराया में धतरगेग की श्रएता कानों 
शतक का दा सखातों है, गाय ही सौत्दर्य की विद उदुमायता के दर्शन 
भी ही हैं। आग खलप़र गाल क्या का यर्णन छिपा गया है । टोगर 
धार उता शल्य का बाद वानर भैन्य सु ववव का देता है। 47 
दराए मै कद मे आदेश कशनाओं का आश्रय लिया है | पर्तों का 
बटन कलन्च कर में केवल मार्स मे दिया गया है | स्वतः बने पवार 


भूमिका भ६ 


के साथ था जाते हैं और उनकी कल्पना सरिता, सरोवर तथा निर्म॑ों से 
अलग नहीं की जा रुकती । ये समस्त प्रकृति रूप इसी प्रकार प्रस्तुत भी 
हुए हैं | सागर का इस मह्दाकाब्य में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी 
कारण इसका वर्णन अधिक विस्तार से क्रिया भया। समुद्र-तट पर पहुँच 
कर वानर सेना फे साथ राम सागर को देखते हैँ | सागर अपने विराट 
विस्तार मैं फैला है । फवि उसके सूऋम-से सद्ठम छायातपों श्रौर मा्वों से 
परिचित है । श्रागे राम के बाण से विक्तुब्ध सागर का सजीव यर्शन है। 
बाद में सागर मानत्र रूप मे राम के सम्मुख प्रस्तुत होता है! सेतु-निमाण 
के बाद सागर का पुनः वर्णन किया गया है, पर सेतु-निर्माण तथा सेतु- 
पथ अपने आपमे स्वतन्त्र विपय हैं । 
प्रकृति के अन्तर्गव कालों फे वर्णन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काल के 
दो रूप प्रायः पाये जाते हैं। एक तो काल का छग्वा विभाजन जे ऋतुओों 
के रूप में हैं और दूसरा समय के रात दिन के बीच के परिवतन से सम्ब- 
न्धित प्रावः साथ॑ सन्ध्याएँ तथा छात्रा प्रकाश की विभिन्न स्थितियों हैँ । 
'सितुबन्ध' की कया फा ध्रास्म्म वर्श काल के वाद शरद्‌ ऋतु के वन 
से किया गया है। दसमें श्लाश्वास में कबि सायंकाल तथा रात्रि का 
वन करता है जिसमें सू्रास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के चित्र उप- 
स्थित किये गये हैं | बारहवें आश्वास मे प्रातः सन्ध्या का चित्रण किया 
गया है | इन समस्त प्रकृति सम्बन्धी वर्शनों में बहुत कम स्थाम ऐसे हैं 
जिनका शम्बन्ध कथा वस्तु के विकास से बहुत घनिष्द नहीं है । 


महाकाव्यों, के साधारण वर्णन ऋथवा संशिलए धरणणना शैली का रूए 
अधिक नहीं पाया जाता। महायबन्ध काव्य के कथाप्रवाह में इन शैलियों 
का धयोग विशेष रूप से हुआ है । पर महाकाब्य काव्यात्मक तथा अलं- 
कृत शैली में लिखे गये हैं । इनमें वर्रित वस्त, वस्त-स्थिति, क्रिया- 
स्थिति अयवा परिस्थिति को चित्रमय आकार प्रदान करने की विशेष 





प्रकृति परिलक्षित होती है। मडाझाएं में धल्येफ चित्र को समझता ते 
एकापता के साथ अंकित करते हुए कब श्ागे बदाा हैं | यही कारए ६ 
हि प्रस्तुत फाय्य में (रीसा कि श्रन्य प्रमुगा मडाकासों के विपर में मा 
सतप है) प्रयेफ यरान चित्रों के अश्रंकन की सुंदर >/ंपला जान पढ़ने हैं। 
और एक फे बाद एफ छिप्र के सम्मुख खाते रहने के कारण इन सबका 
समयेत प्रभाव शश्ययोघ पर गतिशील रुप में चदित्र हू समान जान 
पड़ता है। साथ ही इन चित्रों की श्रंकन शैली आदर्स दे। इस सौत्द् 
की श्रादर्श मायनों छे कारण अनेक बार यथाथवादी दप्टि से इस 
मूल्यॉकन फरने से वास्तविक तष्य प्रात महीं होता । इस बन्दय के अर्थ 
को प्रहण फरने फे लिए यह जान लेना श्रावत्मऊ ई हि संस्कृत के कवि 
और उनके साथ प्राकृत कवि (प्रवरसेन) मी सौन्दर्य की उत्कृष्ट उद 
आवना कल्पना के आादश-नित्रों में ही स्वीछार करते हैं | काबे प्रकृति 
के सौन्दय्य फी श्रनुकृदि महीं करता, बसस्‍त्‌ उसझे सौन्दर्य की कल्पना 
अपनी प्रतिमा फे आधार पर करता है और पुनः उसी सौन्दर्य्य का सादर 
अपने काव्य में उपस्थित करठा है । श्रतः इन महाकाव्यों के प्रत्येक्र चित्र 
के सम्बन्ध में यह दिचार करना कि यह यथार्थ जगत्‌ से लिया गया है 
या नहीं, उचित नहीं है। प्रवरसेन की उर्बर कह्ाना में ययाय का आधार 
इंते हुए. मी प्रकृति में नवीन सौन्दर्य्य को साप्टि को गई है। सेतु बंधन 
का सारा श्रसंग प्रकृति की नवीन तथा अदभुत उद्मावना से संवोडित 
है और सुवेल परत के वर्णन में भी कवि ने आदश्श कल्पना का आशा 
अधिक लिया है। 

अर्नति के क्रिया-व्यापारों की संश्लिश्ता साधारण वरना के रूप मैं 
महाऊात्यों में नहीं मिलती । प्रस्तुत काव्य अलंइुत कात्यों की परम 
मैं झ्राता है, पर स्वमावोक्ति को इसमें विशेष स्थान मिल सका है। यंत्र 
तन अलंकृत-वर्णनों के बीच में सहज दशना का सुन्दर रूप मिल जाग 
हैं--किसी एक माग में दृष्टि हो जाने से किंचित जलकण युक्त तथा 
अल हुए शरत्काल के दिन, डिनमें सूर्य का आलोक स्लिग्घ हो गया दै, 


मूमिहा दह्‌ 


किंदिए शुप्द्र शोता पाए्य करने हैं' ( ह ; २० )। इस घुतु के कमल 
प्रकाशवाद दिनों छा रपामादिक यण न इस प्रकार किया गया है। बरत 
रिपति का बन मी हिल जाता हे -थथ छितीन फा गन्ध मनाहारा 
छगता है, कदम्दों के गन्‍्ध से ती ऊब गया ई, फलहसों फा मधुर 
निनाद कशपरिय छगता है, पर मयूगें को प्वान धरसाम'यक हैने फे फारण 
चच्दी नहीं लगती! ( १४ २३) | इम बर्तनों मं प्रगति के किया व्यापारों 
हो झंलिप्ट योडना थे; छाथ कप के शुझ्ूम पयुयक्धण फा पता भी चलता 


परडंत्यालिलधोए दूरालीवकन्त णग्मले गश्चणअल | 
भ्रषानएण थे ठिश्य॑ वमुक्फ्परभाश्पाथरईं सा|सबिमस्यिम ॥? २४॥|| 
... निमल दिशाओं मैं प्रकाशित घन्द्रमा निकट दइरा हुश्जा दिखाई 
देवा है| एसी प्रकार खाय॑ रुंन्प्या फे यणनों में मी ऐस अनेक चित्र हैं -- 
दिउ की एक इक््की आमा शेप रह गई है, दिशाओं के दिस्तार त्रीग् 
से हो रे हैं, महीठल छादा से श्वन्धकारपूर्ण हो रहा दे श्रौर पर्षतों फी 
चोटियों पर थोड़ी थोड़ी धूप रोप रह गई ६” ( १० : ६ ) । परन्तु व्यापक 
हप से बणन झादर्श यरतु-स्थितियों फे ही ईं (देसिए--मुबे बणन) । 
'पैतुवन्ध! को प्रधान शैली नित्रात्मक दें । शैली के उत्कर की द्वॉष्ट 
से प्रव्॑ेन कालिदास के: सदते ग्रधिक निकट है। आरागे के रूवियों मे 
विजात्मक शेली का छपशः दास हुआ ई | काव्यात्मफ सौरदय के लिए, 
स्वतः सुग्मावी अप्रस्तुत योजना ही सब्रभेष्ठ मानी जा सकती दे। काव्य 
में स्वाभाविक चित्रमयता शैसी फे उसी रूप में झाती है ! इस प्रकार फ 
प्ररदि के बणेनों में फव्रि प्रकृति के प्रस्तुत दृश्य को श्रग्र्तुत दृश्य के 
आधार पर अधिक व्यक्त तथा ब्योगित करता ई । प्रवरस्स न.की कल्यना मे 
पैयाद लगदू के रपान पर आदु्श सौन्दर्य फी उद्मावना श्रधिफ है । 
पर झनेक स्थलों पर चित्राकन की यह शैली पाई जाती दै--'वर्षाकाल 
में थ्राकाशनृत्ञ की डालियों के समान जो कुक गई थीं श्रौर शरद मुक्त 
तथा जिनके बादल रुपी मौरें उड़ गये ईं, ऐसी दिशाएँ शरद 





घर 


आतु में पूधया यधारपान ही गई हैं ( १: १६ ) | बाय मे 
खादख पिलीग ही गये ई इस बात को ब्यक करने के लिए कप झुझी 
हुई डालो याले बछ्ष से प्रमरों के उड़ जाने की सदज कराना करता ई। 
आदशगीकरण की प्रुि प्रगग्मन की श्मुस प्रदत्त है, और यह उनके 
इग निर्त्रों में मी स्यकत हुई ईै--श्राकाश रुपी समुद्र के रजनी तट पर 
बिगर हुए शुभ्र किरणबाला तारा रूपी मोतियों का सुमूड़ मेब-सीती के 
संपुर फे खुलने से विरारा हुश्रा सुरोमित है! ( १: २२ ) | यहाँ कि 
ने सदन प्रकृति फे लिए, स्वतः सम्मायी आदर्श से उपमान ग्रहण किया 
है, क्योंकि सीयी में मोती की सम्मावनां और सागर में सीरी की रम्मा- 
बना स्वामाविक हांते हुए भी सागर-तड पर मोतियों का विखये रहना 
आदर्श फल्मना है। परन्तु श्रनेक यार चित्र और कल्मना दोनों संमा- 
यमा के थक्ृत त्षेत्र मैं ही प्रस्तुत-श्रप्रस्तुत रूप में सामने श्ाते हैं :-- 

बोलन्ति श्र पब्छुलता पटिमासंकन्तघवलचणसंधाएं | 

फकुडफडिग्नसिलासंकुलखलियोवरिपत्थिए, विद्र शाइप्पत्रदे || 

१:५७ !| 

नदी के प्रवाह में बादलीं की छाया पड़ती है और उसको कवि 
स्फटिक शिलाओं के समूह से टकरा कर उसके ऊपर से अवाहित नदी 
के समान बता कर चित को अधिक व्यंजित करता है। 

उपपुंक्त शैली के अन्द्गंत अप्रन्तुत यौजना की वह स्थिति है जिसमें 
कवि अपनी कल्पना में वास्तविक स्थित्तियों के नवीन संयोग उपस्थित 
करने के लिए स्वतंत्र होता है । इस स्वतंत्र संयोग को प्रौद़ोक्ति सम्मतर 
माना गया है | प्रवरसेन ने इस प्रकार के वर्णनों में पूर्ण सफलता प्रात 
की है; विशेषकर वह अपनी ग्ादर्श उदमावनाओं में इसका आश्रय ले 
सके हैं | इस प्रकार की कल्पनाएँ: अत्यन्त सुन्दर हैं जिनमें पौयण्िक संदर्भ 
आ गये ईं--'भास्‍्कर की किरणों से चमकने बाला मेघश्री का स्लजटित 
कॉचीदाम ( तगड़ी ), वर्षा रूपी कामदेव के श्र््ध चद्धाकार वाययात्र 
तथा शआाकाश रूपी पारिजात के फूल के केसर जैसा इन्द्-घनुप श्रत्र छत 
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हो गया है! ( ११ १८ )। इस चित्रमें कोमल कल्पना है। इसी प्रकार 
सन्ध्या वर्णन के प्रसंग में पौराणिक कल्पना का कब्रि श्राभ्रय लेता है-- 
मसन्या के विपुल यग को नष्ट कर तमाल-गुल्म को भाँति काला काला 
अन्धकार फैल गया, जैसे कांचन तथ-खंड को गिरा कर कोचड़ लपेदे 
ऐशबत हाथी ऊ देह खुजलाने का स्थान दो! ( १० + २५ )॥। यहाँ 
प्रौदोक्ति में बैचित्य का आप्रद प्रकट हुआ है | इसी प्रकार पद्मरागमरणि 
की शिलाओं पर द्वितीया के चाँद को छाया की यूय के घोड़ों की दा्पों से 
चिंह्िित कहा गया है | 
स्थणीसु उच्चहन्त एक्कक्का अम्भमणिसिलारसकन्तम | 
मुदामिग्रड्ब्छाशं खुरमुहमग्में व रहद॒रंगाण टित्रम ॥ ६: ४४ ॥ 
चित्रास्मके शैली का प्रयोग प्रकृति के रूपों को मानवीय जीयम के 
साध्यम से भावब्यंजित करने फे लिये मी किया गया है | इसमें ऋष- 
स्तुत॒ रूप सें मानवीय जीवन की विभिन्न परिस्थितियों ली जाती हैं । कहीं- 
कहीं यह अ्रप्र॒स्तुत विधान प्रक्ेति के क्रिया-ब्यापारों में मानवीय श्रनुभावों 
के आरोप से किया गया दै--'सागर से मिल कर फिर पीछे लोथ्ती हुई, 
मिल्लन प्रत्यावतन की इच्छा से कमित च॑चल तरंगों वाली नदी बापस 
होकर फिर तर॑गदीन हो सागर में मिल जाती है ( १: १६ )। यहाँ इस 
वर्णन में नवमुबठी के समागण की कहयना ध्यंजिंत भर है । इस प्रकार 
की वणन शैली अ्िफ नहीं अपनाई गई है, काल-वर्णन के प्रसंगों में 
श्सका कुछ प्रयोग अवश्य किया गया है । कमी व्यापक श्र्थ में मानव 
जोबन का थ्रारोप है---गैरिक पंक से पंक्रिल मुखवाला दित्रस रात्रि मर 
धूम कर और कमल सरोवरों को संक्तुब्ध फरलशौट भाया है? ( १२:१७ ) । 
इस शैली से वैचित्य का आग्रद बढ़ जाना सहज हो जाता दे-- 'प्रवास 
के सम्रय धर्षा काल रूपी नायक ने दिशा ( नायिझा ) के भेघ रूपी पीन 
पयोपरों में इस्द्रधनुप के रूप में प्रथम सौमास्य-चिह्न स्वरूप जो मसतततर 
लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो गये हैं! ( १: २४ )। इस 
च्रिन्न में साव्य व्यंजना के स्थान पर वैचित्य पूर्ण रूपाकार फा आरोप दी 





ष्षं 


प्रधान है। परन्सु प्रव॑स्सेन में ऐसे चित्र बहुत कम हैं; साथ ही ब्रत्त 
सितों में माव-स्य॑तना सुन्दर बने पड़ी है--- 

सग्ररह्य्यं विदुमास्ताभ्ह्पोलिस्यासरदश्रम्‌ । 

रपिरइश्ं घर्राशश्रल ये मन्दराध्रइदणदूरविराइगम | २ २६॥ 

दस सिप्राकन में पौ<द्यगिक फल्यना के साथ धरह्ृति में मानवीय 
मावनों को ब्यंजित फिया गया हई। ऐसा जाने पड़ता है झि छोई नत्र- 
दधू संचरण फर रही है श्रौर प्रिय मिवतम का संलाप चल रहा हो । 

फमी प्राकृतिक व्यितियों के लिये श्रन्य वस्तु-स्थितियों झो अप्रस्तुत रूप 
में स्वीकार क्रिया गया हई | ऐसे खित्रणों में अ्रश्नस्तुत-विधान प्रायः स्वतः 
राग्मातवी ई--दूर तक ऊपर उछलकर वापस आया, सामने से गिरते हुए 
बाय समूह फे श्राघात से खश्डित समुद्र, दुल्हाड़ी से जिंधे देग से ऊपर 
डद्लुलते काठ को माँति श्राकाश को दो मार्गों में बॉट रहा है! (४:३४ )। 
इसमें प्रस्तुत ग्रादश कल्पमा है, पर श्यमान, सहन जीवन से प्रदद 
किया गया ह। कमी श्रप्रस्तुत कल्यना के रूप में कवि में मविष्य को 
घटना'को सूचना दी है--फिर दिन का श्रवसान होने रुघिर्मय पंक सी 
सन्ध्या-लाली में यूय इस प्रकार ड्ब गया, जैसे श्पने रुषिर के पंक में राव 
फा शिर-मंडल डूब रहा हो! (१० : १५ ) । कुछ चित्रों में इस प्रकार के 
प्रयोग से दृश्य अधिक सुन्दर हों गया है :--- 

अत्थसिहरम्मि दीसइ मेब्यडुग्सुद्धक्णशञअकदमअम्बो | 

वलमाणतुरिश्ररविरहपडिडध्धिग्रघञ्रवडोज्व संझगराद्रो ॥१० ४ १६ ॥ 

यहाँ मेरु के पाश्व॑ को आदश फल्पना के साथ सन्प्या राग के लिये 
सूर्यरथ के गिरे हुए प्वज्ञ की उपना दी गई है| यह अप्रस्तुत का मी प्रौदोक्ति 
संमव है| कई स्थलों पर सदइृज कल्पना से कवि ने प्रकृति के चित्र को 
अत्यंत मुन्दर बना दिया है--चन्द्रमा ने पूवंबत्‌ दिखरे हुए. शिखर 
समूह, फैले हुए. दिशा मंडल तथा व्यक्त हुए. नदी प्रवाह वाले एप्वीठल 
को मानों शिल्पी के समान अंधकार में भढ़ कर उत्कीए कर दिया है ।' 
( १०; ३६ ) इससे स्पष्ट है कि प्रवस्सेन की कल्पना में वियद के छाथ 
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कोमल का भी संयोग इथ। है । पेसे चित्रों में सी वैचित्य का रुप परिल 
कित हुआ है, पर उसमें कलात्मकता ही प्रधान है :-- 
होइ शिरागअल्तम्गो गवक्खपदित्रों दिसागग्नस्त द ससिणों। 
कसणमसणिकुद्िशले गेहन्ती सरजले ब्व करपब्माये || १० : ४६ | 
मोलमरणि को फर्श पर किरण समृह की दिग्गज की यैड़ की तरह 
लम्बी कहना मात्र ऊद्दात्मक कल्पना नहीं है । 
बाद के मद्गाकाब्यों में चमत्कृत करने वाले वैचित््य का जो रूप 
मिलठा है वह उत्कर्ष काल फे भहाक्राब्यों में नहीं मिलता है। वैंचिंत्य 
का मूल रूप इन कवियों में मी मिलता है, पर इसका ऊद्त्मंक 
वैवित्य के रूप में बिकात बाद के कवियों में हुआ दे | इस इष्टि से 
प्रवरत्तेल उस्कय काल के कवि हैं और कालिदास के निकट जान पड़ते 
हैं | ध्रवर्तेन को आदर्श कह्पनाओं में स्थितिजन्य वैचित्य बहुत श्रधिक 
है। जैता कहा गया है उसने अपनी कथा-वस्तु में इन आदर्श कल्प- 
नाओं के लिये उपयुक्त परिस्थितियों निर्मित कर ली हैं। पर वर्णन शैली 
में वैनित्य का आग्रह प्रतरस्सेन में कम है) वरन्‌ श्रगेक थार तो कवि ने 
आदश कह्पनाथों की व्यंजित करने के लिए सहज अप्रस्तुत-विधान का 
आश्रय लिया है। वैचित्य का आप्रह्ठ मानवीय श्रात्षेपों में कुछ परि- 
लक्तित छुआ है---सणुद्र के चेलालिणन छे छोड़ी हुई, स्पर्श के अनन्तर 
संकुचित होकर कॉपती हुई, कग्प से दिल रहा है बन-समृह रुपी हाथ 
जिसका ऐसी पृथ्वी मलय-पबत रूपों स्तनों के शीतल दो जाने से सुख्री 
थी' ( २२२ )। थागे के कवियों में इस प्रकार के आरेप की प्रज्गत्त 
अधिक वैसित््यमूलक होती गई है। श्रादश वर्णनों के साथ पौराणिक 
कर्पना के संयोग से भी वैचित््य की संष्टि हुई है :--- 
कसणमणिब्छाआरंसरज्जमानो परिप्लवमानफेनम | 
दरिनामिपदुजस्ख॒लित शेपनिःश््वासजनितविकटाबतम्‌ ॥२:१८॥ 


शेष की निःश्वास से विष्णु को नामि के कमल के उद्देलित दोने 
से सागर रुपी भ्रमर की कल्पना ऐसी ही मानी जायगी । 


द््ट ' घेतुकन्ध 


कहा गया है कि संस्कृत फे महाकाव्य वर्णना प्रधान हीतें हैं; आराइत 
समहाकाव्य सितुचरन्ध' मी इसी परमरा में आता है | इनकी प्रदृत्ति चरित्रों 
के घटनात्मक विकास की ओर नहीं है; इनमें घटना चरित्र की व्याख्या मात्र 
करती है | इस दृष्टि से पहले मद्गाकाब्यों में श्रपेक्षाकृत घटनाओं का 
आग्रह अधिक है श्रौर प्रकृति के वन घटनाओं से सम्बद्ध हैं | प्रकृति 
सानव जीवन का श्राधार है, उसऊे जीवन की सप्रस्त घंदनाओं की कीड़- 
मूमि प्रकृति है । प्रवरसेन मे देश-काल तथा स्थिति के रूप मेँ प्रकृति का 
वर्णन घटनाओं की प्रृष्ठसूमि में क्रिया है। 'सेतुबन्ध' में देश का निर्देश 
स्थाम-स्थान पर हुआ है । राम की सेना सहित यात्रा फे वर्णन में करि 
ने देश का रूप भली-माँ ति श्रंकरित किया है---इस प्रकार ये बानर भीर 
सद्य पंत जा पहुँचे, जिसकी जल बूँदों से ग्राइत धावुषर्श की शिलाओं 
पर स्थित होने के कारण ये किच्दित रक्ताम से शोभित हो रहे हैं तथा जिसके 
निमर रूप मैं हंसते हुए कन्दरा मु से यकुल पुष्प की गंध के रूप में मदिश 
का श्ामोद फैल रहा है।! ( १:४६ ) इसी प्रकार यानर सैन्य जब साः 
तद पर पहुँचता है, तो फयि उसका श्ंकन फरता है ।-- 


विश्वत्तिगश्नतमालणील पुणो पुणी चलतरपश्/करपरिमद्म्‌ | 
पुल्लैलावशमुर्राह्द उश्चद्िगइन्दर्स दाणलेह य टिश्रम्‌ ॥१:६१॥ 
वैसे तो सागर का शागे विस्तृत य्गन है, परस्तु यहाँ तद-भूमि॥ 
यानर सैन्य के तट ५९ पहुँचने को घटना फे श्राधार हूए में प्रस्युत कि 
गया है! 
महाकांसयों में विग्न्न देशों ( पत्रव, सागर दादि ) फे यशर्मों 
समान विभिन्न फालों ( ऋदयों तथा धोतः साथ॑ सम्यात्रों शाहि ) है 
बर्णन को परसरा रही है। परल्दु कथावस्तु को आधार प्रदान फऐोयीते 
का छाोवबातय अथवा चित्रण कहीं कहाँ ही किया गपा है । 
की कथा का झारमस व काल के अन्त तया शरद के शागनन 
 हैं। कवे ने इसका सुन्दर आधार प्रस्तुत किया है-टिपर मे वर्षा 


सूमिका पक: 
ऋआलीन पवन फे भोंके सदे, मेघों से श्रंघक्ारित गगनतल को देखा और 
मेधों के गन को भी सइन कर लिया, पर शरद्‌ ऋतु में जीवन के 
सम्बन्ध में उनका उत्साद शेर नहीं रहा / प्रवर्तन ने कई स्थलों पर 
प्रमय के निर्देश में घटना सम्बन्धी संकेतों को सर्म्नेद्रित कर लिया हे ! 
राम की यात्रा के अनुकूल शरद्‌ को कवि 'सुग्रीत्र के यश के माग के 
समान राघव के जीवन के लिये प्रथम अ्वलम्द के समान और सीता के 
अभ्रुओं को दूर फरने दाले रावण फे वध-दिवस्ध के समान श्राया इंग्रा 
€ १:१४,१६ ) फददता है। भ्रप्गे सेना के सुबेल परत पर पहुँच जाने फे 
याद सन्ध्या दहोदी हे और इस सन्ध्या के चित्र में रादण की मनःस्थिति 
को व्यंजित किया गया है :--- 

« ताबश्न आशसण्शट्श्रकदबलणिग्घोसकर्लुसिश्रस्स भग्वअरस्म । 
दसवग्अणस्स समोसरिश्रपरिश्रणं मुझइ दिद्विवाओं दिवसों १०४४॥; 
वास्तव में प्रकृति के व्यापक विस्तार मैं देश काल की स्थिति अलग 

अलग नहीं होती है। प्रकृति का प्रत्येक दश्य अपनी रूपात्मक स्थिति में 
देश-काल दोनों के छात्रा प्रकाश से ब्यक्त होता हैं। ग्रधिकांश वर्शनों 
में कबि का उद्देश्य देश-काल को अंकित करना न होकर केबल प्रकृति- 
स्थिति को उपस्थित करना द्वोता है। प्रवरसेन ने श्रपनी कया में प्रकृति 
का घटनास्थली के रूप में व्यापक प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया 
जा चुका है । यह भी कहा गया है क्रि प्रवरसेन की प्रमुस प्रवृत्ति प्रकृति 
को आदश रूप में पस्तुत करने की है । परन्तु कवि ने प्रकृति के स्वाभा- 
बिक तथा यथार्थ चित्रों को भो दिया है | काल के वनों में अपेक्षा 
कृत अधिक यथार्थ चित्र हैं, जब कि सागर तथा सुदेल के चिनरण में 
। कवि ने आदर्श कल्पनाओ्ों का आश्रय लिया है । शरदू काल का वर्णन 
'करते हुए कवि कहता है--“वर्षा-काल में आकाश--इक्ष को डालियों के 
समान जे कुक गई थीं और अगत्र भुक्त हो गई हैं तथा जिनके यादल 
| स्सी भौरे उड़ गये ईं, ऐसी दिशाएँ. अब पूर्ववत्‌ यथास्थान हो गई हैं? 
€ ६५१६ ) | काजल सम्बन्धी स्थितियों में सइज चित्र मिल जाते हैं ) कवि 
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ने सॉदिनी में वृद्ध की छाया का पर्यवेद्नय यथाथ रुप में किया है :-- 
दरमिलिग्रनस्वडिस्या दश्पृल्वन्ननिमिस्परिषदुरलोधा | 
ह्रपाग्रइतनुविदवाों दग्बद्धब्दाहिसादला हॉोन्लि दमा ॥/०:३७॥ 
परन्द इस प्रकार फे स्थल कम हैं। प्रवस्सेन में श्रादर्शीकिस्य की 
थ्यायक प्रप॑त्ति परिलद्धित होती है | पौराणिक संदर्मों और कह्सनाशों मे 
प्रकृति के आदर्श-चित्र परिपूर्ण ई--“मुय्नेल शेप के रत्नों से धर्षित श्रपने 
मूल भांगों की संयिियों से पाताल-तल के अ्रन्धकार को दूर करता है ठया 
अ्रपने ऊँचे शिसरों में यूथ फ मटक जाने पर गगन में अंधेरा कर देता 
है! (६:६ )। ग्रादश-रूप का चित्रण कवि वस्लुओ्ों के रूप-रंगों की योडना 
में करता दै--सागर में श्रधिक दिनों[के प्रवाल के किसलव नीलमटिं की 
प्रभा से युक्त होकर हरित हो रहे हैं, श्रोर ऐेरावत श्रादि देवतायों के हाथियों 
की मद के गन्ध से श्राकर्षिव होकर जब मगरमच्छ सागर से अपना मुख 
निकालते हैं तब मेघ उन पर यस्र की माँति छा जाते हैं।! श्रौर इस स्पिति- 
सौन्दर्य के अ्रतिरिक्त कमी रूप-क्रिया तथा परिस्थितियों के माध्यम में 
आदर्शोॉकरण हुआ है :--- 
ससित्रिम्पासणिह्सणकसणसिलामित्तिपसरिय्रामलेहम | 
जोण्द्वाजलपव्वालिञ्रविसमुम्हाग्रन्तमुणिग्ररविरहमग्गम ॥६:१ था 
सुवेल की काली शिलाशों से चन्द्रमा का धपण, अमृत घाय का प्रद 
तथा सूथ के रथ के निकलने से भाष का मार्ग बन जाना झ्ादि ऐसी” 
कल्पनाएँ हैं । ह 
कथानक के आाघार रूप में चित्रित प्रकृति की विमिन्न स्थितियों 
श्रतिरिक्त महाकाब्यों में प्रकृति स्वयं कथानक की घटना के रूप में उप 
स्थित होती है ! मानव-जीवन के व्यापक श्रंग के रूप में प्रकृति स्वयं रू 
इतिदृत्ति यन जाती है | प्राकृतिक घटना में प्रकृति के उपकरण कम 
पात्रों के समान व्यवहार करते पाये जाते हैं श्र कमी कथावस्तु के पात्र 
के कार्य के साथ प्रकृति घटना-स्थिति कारूय धारण करलेवी है। 
बन्ध! की एक भमुख घटना सेतु-निर्माण है जो स्वतः प्राकृतिक घटना है 
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है | सर्वपथम सागर बानर सैन्य, के सम्मुख एक विराट बाधा के रूप में 
उपस्थित होता है--आकाश के प्रतिबिम्ब के समान, एथ्वी के निकास 
; द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलीन हो जाती हें ऐसा सागर भुवन- 
गडल की नीलमशि फी परिया के समान प्रलय के अवशेष जल के 
स मैं फैला हे? ( २:२ ) | इस ग्रह्मकाव्य में सागर का वियट रूप एक 
दना फेसभान है, क्योंकि बानश सेना उसको देख कर भय से आतंकित 
ऐ ज़ाती है | यद्द सागर चरित्र रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। राम के 
शब्य से प्रताड़ित होकर सागर प्रज्यलित और अस्त-च्यस्त हो उठा। रखी 
आाकुलता की सिर्थात में सागर मानव रूप में राम के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है--अनन्तर घुआँ से व्यास पावाल रूपी वन को छोड़ कर निकले हुए. 
दिग्गज के समान समुद्र, बाण की ज्वाला से भुलसे हुए सपा तथा बृत्तों 
फे साथ बाहर निकला!(६:१ )। सेतु-निर्माए की सारी प्रक्रिया तो दस 
महाकाव्य की अधान घटना है और थह पूरतः प्रकृति के ब्न्तराल में घटी 
है। इसमें श्रादश तथा अलौकिक तत्व की ग्रिफता ग्रवश्य है और यह 
प्राकृतिक घटना विस्तार के साथ चलती रही है । यह घटना बहुत सघतता 
के साथ प्रस्तुत की गई है श्रौर इतना विस्तार होने पर भी इसमे शिमि- 
सता नहीं आने पाई है । निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिप का संहृत तथा 
विशद्‌ वर्सन कंत्रि ने किया है, पर रुमान गति के साथ | वानरों का 
आकाश भार से जाने के बाद से नल द्वारा सेतु-निर्माए की बास्तब्रिक 
अकिया तक यही स्थिति है | प्राकृतिक घटना की इतनी विद्यट तथा विशद 
कल्पना अन्य किसी कदि ने शायद ही फी हो | सेतु निर्माण के समय एक 
और तो पद्माहों फे गिय्ने से उठने वाले कल्‍्लौल से सेवु-यथ में जोड़े गये 
पत्थर सीधे हो रहे हैं तो दूसरी छोर शागर में गिरे हुए हाथी साँरों फे रंधन 
सोड़ पह्दे हैं :-.. 
खुद्श्रिसमुदस्थमिश्रा खुदेत्ति श्रस्खुडिश्रमश्रजलोग्फरपसरा ) 
चलगालंस्ामुथ्ंगे पसे स्व शिराकदिदए साश्रन्ना ॥प्य४प्या 
“मेतुयन्धो कथानक को दृष्टि से वातावरण प्रदान महांकांव्य है! 


३० सेदरण 
उसका कारण इसकी प्राकृतिक घटनाओं की नियोजना है। सागर * 
वर्णन से लेकर सेदु सम्पूर्ण होने तक की समस्त कथा प्राकृतिक पण्नार 
की ”टड्लला में फैली है, जो शज्वला घटना फे स्थान पर वातावरण | 
आभास अधिक देती है। यह निश्चित है कि पटनाशों को पारवंभूमि मै 
प्रकृति की ग्रवतास्णा और इस घटनात्मक प्रकृति के बातावरय में अन्तर 
होता दे । पहली स्थिति में वातावरण कथा की घटना फो श्रावार शत 
करता है अथवा किसी प्रकार का मावात्मक प्रभाव डालवा है, पर एवं 
दूसरी स्थिति में वातावरण स्वतः कथा का ब्रंग बन जाता है। प्रवरेन 
ने पारवसूमि के रुप में वातावरण का सृजन किया है | प्रथम ब्रारग 
में हनमान के आ्राममन फे पूर्व शरद्‌ के बन में ऐसा ही बात 
है। शरद के रमशीय वर्णन में राम की विरही मनःरिषति से दिरेप | 
और हसूमान द्वाय सीता का सन्देश प्राप्त होने को सुसद मनःरिषी हे 
साम्य मो है--“मौरों की गुँतार से सचेष्ट हुए, जल में स्थित नाह 
कमल, यादलों के अ्वरोध मे छुटकारा पाये हुए यू की रिरणों फै' 
से सुख का श्रतुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं! ( (२८) | 
बन्धन के प्रसंग में प्राकृतिक बातावरण इसके विप रीत फंधा का द्याा 
क्योंकि धाकृतिक घटना वर्णना के रूप में ही श्रैकित है, श्रतः उरामें $ 
यरण का रूप ही प्रवान रहता है। परंतोताटन फे समय के इस प्रा 
दृश्यों से सजीय यातावरण की सृष्टि हुई है ८ 

प्वशोपकऊदक दि इशमेलस्मन्तरममन्तविगमक्सलिंधा | 

गिर रसस्ति विन्धग्रयच्छुत्धलदड् गिग्गमा णइशसोत्ता ॥६:३१ै 

इन पटनाओों का यातावरण यहुत सघन तथा गतियीन देच्ौरए 
माशम मे प्रवस्गेन ने सौन्दर्य के विराट रूप को चित्रित डिंगो [है| 

झगेफ दार कवियों ने धरकूत दृश्यों को उपस्थित करते शमार £ 
बाजी छे चमित्र का सकेत सम्निदित कर दिया हे अपर मत 
प्रध्नाओों की सतना दी है| प्रवरोन ने इस प्रकार के सपल व्रत 
हैं। कदा हे बारस्म में कदि ने शादद आय का प्रवेश इस मदर ईी 
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है--वर्षा के उपरान्त, सुप्रीव के थश के मार्ग फे समान, राघव के जीवन 
के प्रथम अबलम्ब फे समान और सोता के अश्रुश्नों फे अन्त करनेवाले 
रावण के वध-दिवस के.समान शर्द्‌ ऋतु आ पहुँदी' (१:१ ,१९)। इसी 
प्रकार द्वितीय श्राश्वास मैं समुद्र को 'लंकादिजय रूपी फार्यास्म्म के यौवन 
के समान! कहा गया है। मलय पवेत के कन्दरामुख में मर कर पुन+ 
लौटते समय ऊँचे स्वर से प्रतिघ्वनित होता हुआ सागर का जल राम 
के लिये प्राभातिक मंगल-वाद्य की दरह मुखरित हुआ' ( ५:११ ) | इसमें 
राम की विजय का संकेत छिप्रा हे, जो उरित्र-नायक के गौरद को ध्वनित 
करता है| दसवें आश्वास में सायकाल के वर्णन में शवण के पराभव 
की भावना कई स्थलों पर व्यंजित है--'धूल से समाकान्त, अस्त होता सूर्य 
और नाश निकट होने के कारण प्रतापहीन रावण सामने दिखाई पड़ते 
हैं! ( १०:१२ ) | घटनाओं की गति को परिलक्तित करने के लिये प्रकृति 
का सुंदर प्रयोग किया गया है | ग्यारहर्व आश्वास में राजि के वातावरण 
में सीता के विलाप कलाप का प्रसंग है, इसके बाद वारहवें ग्राश्वास में 
सीता के आश्वासन के साथ प्रातःकाल उपस्थित होता है :--- 

ताब अर दरदलिउप्यलपलोदरधूलिमइलस्तकलहंसउलों । 

जाओ दरस्संमीलिअइरिश्राग्रन्तकुमुआअरों पच्चूसों ॥१२:१॥ 

प्रातःकाल के साथ जैसे युद्ध की संभावनाओं की ओर कवि ने संकेद 
क्रिया है | 

कालिदास प्रकृति को मानवीय सम्बन्धों के धरातल पर प्रस्तुत कर 
सके हैं| उनके काव्यमें प्रकृति और मानव में श्रात्मीय संबंध है | प्रवर- 
सेन में प्रकृति का व्यापक विस्तार होते हुए भी, मानवीय और प्रकृत्ति 
का आत्मीय सम्बन्ध नहीं व्यक्त हुआ है | इनके काव्य में प्रकृति इस घरय- 
तल पर मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सक्री, यद्याप्रि उसमे 
रंग-रूपों की गहराई के साथ जीवन का आरोप मिलता है । राम के 
सम्मुख सागर का प्रवेश घटना के रूप में अधिक है | आरोप के माध्यम 
हें प्रकृति में मानवीय सहानुभूदि के स्थल ऋवश्य मिल जाते इ--'यूथ- 


छरे मेलुकत्प 
दीत के दिखे में सिसन मुगा और रंक्‍ती हुई हसिनिएों छी बरौनिएं में 
आय छलक थाय और थे नये तृखों छे ऋस्वादन को मी विप समन 
मान रही है (६:६८) एम दूसरे चित्र में इरिग और हरिखियों को मान- 
घीव सद्दानुमूति के रंगे मैं विवित किया गया है--परयतों के दृवने से 
उठती हुई ऊँचीमीची तरंगों से झ्ञावित होने से स्थाजुल पिर भी एक 
दूसरे के अवलोकन से सती हरिण समूह, उल के वेग से एक दूसरे से छतन 
होकर पिर मिलते हैं और मिल कर अलग हो जाते हैं (3:२४) | नदी 
राथा परत मैं संबंधों का श्रारोए कोमल माव्रान॒मुति से युक्त है-- 

यदयवानुहरसंताब मिश्णश्रदथय गरुए तरद्रप्पररे | 

अविरहि अदुलहराय व सरिशाण कए यश सागरस्स सहन्तम ॥ 

६:४३॥ 

पत्रत श्रपनों पुत्रियों (नदियों) फे लिये सागर की तरंगों का दाइात 
सदन कर रहा है | प्रमी-पमिक्रा के रूप में प्रकृति & पात्रों का चित्रथ- 
महाकाव्यों की व्यावक प्रदृत्ति है--रात में किसो तरह थ्रिततम के दिखह 
दुःख को सह कर चक्रवाकी, चक्रवाक के शब्द करने पर उसकी श्र 
बढ़ती हुई मानों उसका स्वागठ करने जा रही है! (१२:८६) | यहाँ केदत 
प्रेम की मावात्मक व्यंजना है। परन्तु जब यह आरोप को प्रवृत्ति रुपु- 
क्रीड़ाओं के चित्रण में विकसित होती ई तब प्रकृति उद्दीन्‍न विमाव के 
अन्तर्गत ग्रधिक जान पड़ती है । 

परन्तु ऐसे स्थल मी हैं जिनमें माद्रारोप प्रधान ई और वें मावः 
ब्यंजना की दृष्टि से सुन्दर हैं | इस चित्र में कमल'को माव्ना का रू 
अन्तर्मिहित है--बादलों के अवरोध से छुटकारा पाये हुए सूव की किस्यों 
के स्पश से मौंरों की गुन-गुन से रुचेष्ट हुए वल में त्थिव नाले 
कमल सुख का अनुमव करते हुए, विकसित हो रदे हैं? (१:२८) । प्रकृति 
मानवीय भावनाओं “से स्फुरित हो रही है | सागर का जल-विस्तार देश 
रहा है। वह धीरे धीरे तट रूपी योद छोड़ रहा है और इस प्रकार एग 
पग पीछे खिसक रहा है? (५:७३ )| इसमें सागर के पग-पग्र पीछे खिठः 


सूमिका छ्डः 


कने में उसके भयभीत हौने की व्यंजना है | इसी प्रकार भवभीत तथा 
उद्विम दरिणियों का चित्र भी सजीब है :-- 

हीरन्तमदिहएहिं मरेहिं मश्रहित्यपत्यिग्रणिश्त्ताहि । 

सोइन्ति खशविवत्तिग्यसमंममुम्पुटप्नोइआद वणाईं ॥६ £ प८थां 

“'किबसें के मन मावने गीतों को सुन कर सुखी हुए. खिलती-सो 
आँखोंवाले हरिणों का रोमांच बहुत देर बाद पूर्डावस्था को प्रास दवोता 
है! (६:८७) | इस दृश्य में हरिणों क्री भावास्थिति का कोमल चित्रण 
किया गया है | 

काव्य-शास्र में प्रकृति को उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है | प्रकृति को फेल सानबीय भावों के उद्दीपन झूए में स्वीकार करने 
की परम्परा बाद में विकसित हुई होगी, क्योंकि बाद फे ग्रत्यघिक अलंहृत 
काव्य में प्रकृति को रूढ़िवादी उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है। 
प्रवस्सेन फा प्रकृति के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे कई झवसर 
प्रस्तुत भद्दाकाब्य में थ्राये हैं जिनमें प्रकृति-चित्रण के साथ मानवीय भावों 
का भी दशन फिया गया है, पर इनमें प्रकृति स्व॒तन्द्र रूप से किक उप- 
स्थित हुई है। शारोप के माध्यम से उद्दीपन की व्यंजना यत्र-तत्र ही है। 
राम की मनःस्थिति के साथ शरद्‌ के वर्शन में इस प्रकार फे संकेत हैं 
जिनसे उनकी विरद फी भावना उद्यीत होतो है। इस थारीप से यह भाव 
स्पष्ट हैं। जाता है--प्रतरास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ने दिशा 
लायिका के मेघ रूपी पीन पयोधरों में इन्द्रधनुप के रू४ में जो सुन्दर सख- 
चुत लगाये थे, वे अत्र बहुद श्रधिक मलीन हो गये हैं! (१:२४)। प्रकृति 
पर आरोपित वियोग फी व्यंजना से राम का विरह यढ़ सकता है। झागे 
नलिनी को देख कर लोगों फे शाकर्वित होने में यदी माव सन्निदित है।-- 

घुडिध्प्पद्अमुणाले दड्ू ण॒॑ पिश्व व सिदिलवलबं णलिणिम्‌ | 

सदुझ्नरिभदुसल्लाब मशुमग्रतम्ब मुईं घ घपेप्पद कलम ॥६६:३० ॥ 

यहाँ प्रियतमा की कल्पना से प्रकृति चित्र श्रृंगार का उद्दीपन हो 
गया ह । प्रपोगवेशन के समय चन्द्रोदय होता ऐ और उसको देख कर राम 


ह सेवुएप 


के दृदय को व्यया बढ़ जाती है और इस कारण सीता विरद से व्याकुल 
राम को रात्रि भी बढ़ती हुई जान पड़ी! (४:१)। निशाचरियों फे- 
बशणन की (ृष्ठिमूमि में इस प्रकार की व्यंजना प्रकृति के उद्दीपन रुप को 
ही अ्रभिव्यक्ति करती हैँ--रात्रि के व्यतीत होने के साथ किंचित विकार 
को प्राप्त गाढ़ी प्रतीत होने फे कारण हाथ से हठाये जाने के योग्य ज्यो- 
सना से वोमिल कुछ-कुछ खिला हुआ कुमुद अपने मार से फैले हुए दलों 
में कॉप रहा है? (१०:५०) । इस दृश्य में मानवीय मधुक्रीड़ा का संझेत 
व्यंजित है | परन्तु कभी-कमी श्रारोप स्पष्ट रूप में प्रस्तुत होकर यही काप 
करता है| समुद्र की वेला का यह चित्र संमोगोपयन्त नायिका फे समान 
अ्रंकित किया गया है--'नत उन्नत रूप में स्थित फेनराशि जिसका झंग 
राग है, जिसका नदी-प्रवेश रुमी मुख विद्वम-जल रूपी दन्तव्ण से विशेष 
कान्तिमान है तथा मृदित वम-रूपी कुसुम ग्रथित फेशपाश है गितकी 
ऐसी, समुद्र-रूपी नायक के संभोग-चिहों फो बेला मायिका धारण फरती 
है।' इसमें बहुत प्रत्यत्त रूप में प्रकृति पर संभोगोपरान्त चिहों फो श्रारों- 
परित किया गया ई। इस प्रकार प्रकृति को उद्दौपन-विभाव में प्रायः मान 
वीररण फे रूप में प्रस्तुत किया गया है|" 
रस, अलंकार मारतीष साहित्य में व्यापक रूप से फथा सस्ती फौ[- 
ओर छंद इल अथवा उत्सुकता के स्थान पर काब्यात्मक रसातु* 
भूति का अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है | यह 
बात नाटफों के सम्बन्ध में सत्य है और महाकाव्यों फे सम्बन्ध में मी। 
मदाकार्यों में रख की प्रधानता होती है। 'सेद्यन्ध! में झत्य श्नेक 
महाकातंों के समान श्ृृंगार रस प्रधान नहीँ है| परन्तु इसका वर्णन 
मड़च्यपृण ब्य्रश्य है | संभोग शंगार के लिये इस काम्य कीऑआगूर 
कथापस्तु में अयगर भहीं था, क्यों के सीता के वियोग की स्थिति मैं ग 
के ऋष्यदसाय पर इमकी कथावस्त आधारित है | परन्तु रामकुषा के 
$--खेलक की गुर्तक 'प्रहति और रास्य' (संह्हूत) में इस महक 
को अधजि6द दिस'र दिया गया है | 
छहच 


जन 


सूमिकां 





अन्तगत राक्षसियों फे संभोग वर्णन की परम्परा का सूत्रपात्र कर प्रवर- 
सेन ने शंगार के इस श्रंग की पूर्ति की है। पर इस प्रसंग में कवि 
ने झन्तद प्टि तथा पर्यवेक्ए का परिचय दिया है । एक मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार है--'बिना मनुहार के प्रियजनों को 
मुख पहुँचाने वाली कामनियाँ सखियों द्वारा एकटक देखी जाने के 
कारण लजित ह॒३ और इस आशंका से त्रस्त हुई छि इन युवतियों का 
मूठा कोप प्रियतर्मों द्वारा जाने लिया गया है! ( १०६७२ ) | इस प्रसंग 
में कवि ने विभाव, अ्नुभाव तथा संचारियों के मंथोजन में काव्ययकौशल 
का परियय दिया है। अनुमावों के माध्यम से अनेक सचारियों की 
स्थिति को एक साथ व्यंज्ित किया गया ह---'प्रियतर्मों के दशन से 
नाच उठा युवतियों का समूह विमूढ़ हुआ बालों को स्पर्श करता है, 
कड़ों को खिसकाता है, वस्मों को यथास्थान करता है और सखी जनों 
से व्यर्थ की बात फरता है? (१०:७०) । इन विभिन्‍न अनुभावों से युव- 
तियों फे मन छा उल्लास, निमुग्धता, उद्विग्नता, लज्ा तथा विश्रम ग्रादि 
भाव एक साथ ध्यंजित हुए. हैं । कहीं-कहीं अतुभावों के सुन्दर चित्रण 
के साथ यूदम मावाभिव्यन्ति की गई है :-- 

मुस्श्रमुहृद्धमरउालिय्रं भमरद्रक्कन्तमालईमउलणशिहम | 

साहइ समरुप्पेस उप्पित्थुम्मिल्लतारओञं णुग्यणुजुभ्मम्‌ ॥१०:६१॥ 

यहाँ नेत्रों की भंगिमा से गनुराग तथा मय दोनों को आकुलता व्यक्त 
हद 

विप्रलग्म 2 गार को इस काब्य में ग्वसर मिला है। सोता के झप- 
'हस्ण किये जाने फे कारण राम वियोग दुश्ख को सह रहे हई और सीता 
मी विरदिणी हैं । परन्तु जैसा कहा गया है, 'सेतुबन्ध! कात्र्य में प्रमुस्त 
फथा राम के अध्यवसाय से सम्बन्धित है, इस कारण विप्रलम्म के बुछ 
दो स्थल है | काथ कए प्रप्प्ण एम थे; दिरह ऊन्द फ्लेएए के ८णन से 
किया गया है। शरद आतु का सौन्द्य राम के विरह को उद्दीस करता 
है-..इस प्रकार सरोयरों में कुम॒द विकसित हो गये हैं तथा सश मा्थों 


छू सेतुवन्ध 


की नासिकाओं के मुख रूपी कमल को म्लान करने वाले चन्द्रमा 
का श्रालोक फैलता है, ऐसी चमकते दुए; तारों से युक्त तथा शत्रु राज- 
लक्ष्मी के स्वयंवरण की गोधूली के समान शरद्‌ ऋतु के उपस्थित होने 
पर राम का दुबल शरोर और भी क्षीण हुआ', (१:३४ ) | परन्तु कवि 
ने अप्रस्तुत-विधान से राम के शौय्य की तथा मविष्य में उनकी दिजय की 
व्यंजना मी की है। इसो प्रकार प्रायोपवेशन काल में रात्रि के समय राम 
सीता के वियोग का अनुभव करते हैं--“वन्द्रकिरणों की निन्‍द्रा करते हैं, 
कुसमायुध पर खीभजे ईँ, रात्रि से घृणा करते हैं तथा “जानकी जीवित 
तो रहेंगी” इस प्रकार मारुति से पूछने हुए राम विरह के कारण स्ीण 
होकर औ्रभी क्वीण हो रहेई? ( ५ + ५ $ । सीता की विरहावस्था का वशन 
कवि ने कोमल और गइन रंगों में किया है। सीता के विरही रूप का 
श्रत्यन्त द्रावक वर्णम है--“खुला होने के कारण वेणीवन्ध रूसा-सूखा 
है, मुखमण्डल श्रॉयू से धुले अलकों से आ्राच्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर 
करपनी नहीं है तथा गंगरागों और आमृपणों से रहित होने के कारण 
उसका लावण्य और मी बढ़ गया है! (११:४१) । रूप के साथ विरहजन्य 
अनेक भावों की यूदम अभिव्यक्ति हुई है :-- 
योग्रमउ्याश्रग्रद्िश्रपिग्रग्ममगग्न हिद्रग्ममुएणणि्वलणुग्णम्‌ । 
कश्वलसद्ाद्रर्णणवादहतरज्परिषोलमाणपदरिसम |] ११ : ४२ ॥ 
वानर मैन्य फे कोलाइल को मुन कर मिलन की संभावना फे कारण 
सीता के मन में दृश्य फे साथ हप का माव मी जाग्रत होता है नो उनके 
अश्र- ध्लाबित नेत्रों से व्यक्त हुआ है। श्रांगे श्रव सीता के सम्मुच्र राम 
का मायाशाश प्रस्तुत झिया जाता द तब व्रियलम्म करण रस में परिवर्तित 
हा जाता है। 
काय्यशास्त्रियों ने अनीचित्य रूप में ध्यंजित होने पर रस को रसा- 
भाग को संता दी है | इस दृष्टि से रावण का सीता विपयक श्रतुराग रस 
मास मात्र है। स्थारहवें आारवास के धारम्स में रावण को काम कीड़ा का 
लिस्तार में वन हे। रादण का सीता विपयक यह मात शुद्ध श्त॒- 
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राग की कोटि में नहीं श्राता, यह केवल फामवासना है। इसमें रति 
स्थायी की स्थिति स्वीकार की जा सकती दे, पर वास्तविक प्रेम के अ्रभत्व 
में इसको स्थाभास मानना उचित है । रावण की व्याकुलता का दिशद 
बणन किया गया है | वह इस दासना से उद्दिग्त होकर व्याकुल हो गया 
है-राबण के मन में सीता विपयक बासना अब विस्तार नहीं पा रही है, 
यह अब चिन्ता करवा है, सॉसे लेता है, फिन्न होता हे, भुजाओं का 
सं करता है, श्रपने मु्खों को धुनतो है. और रुन्तोषद्दीन हँसी हूँसता 
है? (११:३)। इन विभिन्न श्रनुभावों के माध्यम से रावण के हृदय की 
विकलता, चिन्ता, विश्रम आदि को व्यक्त किया गया द । इस प्रसंग मे 
रावण अपनो व्याकुलता को छिपाकर दक्षिय नायक का अभिनय करता 
हुआ चित्रित किया भया है #-- 

दृच्चिन्तिआवसेस परिश्वाहदि उन्मच्छुतंभममकआलोअम | 

इसइ खरां अष्पाणं श्रणदिग्रग्नविसज्जिग्ासणएणिअत्तन्तम ॥ 

११:२०॥ 

शवशण की घ्याकुलता उसकी उसी हँसी में और भी व्यक्त हुई है । 

सितुबन्ध' महाकाव्य का प्रधान रस धीर ही माना जायगा। इनूमान 
द्वारा सीता का समाचार मिलते ही राम के द्वदय में उत्साह का संचार 
दिखाया गया है श्रीर यह उत्साह का स्थायी भाव रावण-घ तक 
राम के मन में बना रता दे | उत्साह वीर रस का स्थायी है, ग्रतः इस 
महाकाव्य को धीर-रस प्रधान मामा जाना चाहिए | श्रौर क्योंकि रसैद्र- 
रठ में शत्रु ही आलंबन विमाव और उसके कार्य उद्दीपन विभाव होते 
हैं, इसलिए वीर के साथ रौद्ग रस का प्रयोग भी इस महाक्राब्य में विस्तार 
के साथ हुआ है । सीता का समाचार पाकर राम का द्वदय एक झोर 
वियोगजन्य ब्यथा से अमिभृत हुआ हैं और दूसरी शोर उनको राबण पर 
कोध भो आता है--अभ्ु से मलिन होते हुए भी रावण के अपराध 
चिन्दन से उतन्न क्रोध से राम का मुख भ्रखर सर मण्डल के समान 
फढ़िनाई से देखने योग्य हो गया ।” ( १:४३ ) इस रौद भाद के साथ 
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ही गाय के हृदय को उड़, उ्दे झपने घने वर हस्टितत करने को 
प्रकपा मे सघक हुआ है--चिनी इच्चि से फतुप मानों प्रवदागाना 
ही गंगा; शगे कथन मे उतार की यूद्य सरहिना हुई है। झागर को 
देगग कर दिम्ुग्ध दृए सामर सैंसा को सुपरीय ने प्रत्शादित डिया है; और 
दंगे बहता में थीर रंग की खुब्टि हुई है । सुधीय करते ईैं-- हे सानर 
शुम्दारी भुठाएँ शु का दर्प,गहन महीं फेर सफती हैं, द्वार कार 
के लिये मुनम पति ठामश्थित है छीर रिस्मी! आफाश मार्ग तो लाने 
के लिये सदग है, करोंकि शप्रुओओं की महामता ही का ६ (३:३८) । 
गहाँ काय सिद्धि के साय को सरल अतला कर शत्रु को श्रक्चिलन सिद्ध 
किया गया है | आगे सुधीयव ने श्रास्मौत्साड के कथन में थीर माय मकट 
फिया ईै--महागमुद्र क्र बीस दी विशाल संभों छए समान मेरी मुजाग्रों 
वर स्थिव उपाड़ फर लाये हुए विन्य्य परत रूसी सेतु से ही बानर सेना 
सागर पार करे! (३:४६) | सागर ने जब राम की ग्रायना नहीं सुनो, 
तब राम क्ोघ करते हैं, उनके मुख्य पर राष्ट्र की छात्रा के समोन श्राफोश 
का आविमांब हुआ, भ्रकुटी चढ़ गई, जटाओं का बनन्‍्यन दीला हो गया 
और उनकी दृष्टि अपने घनुप पर जा पढ़ी (४: १४ , १५) ये सर्व 
शद्व के श्रनुमाव ईं जिनमें राम का क्रीघ व्यक्त डुद्ा ई। आगे युद्ध 
के प्रसंग में वीर तथा रौद्र दोनों रसों का पूरा निर्वाह किया गया दे | राम 
का धनुषप्र टंकार, चानरों का कलकल नादे, राक्तसों को कवच धारण कर 
बेग से रपों पर सुद्ध के लिये चल पड़ना श्ादि सब वीर भावना के 
अ्रमुमाव दी हैं। प्रवस्सेन ने दोनों पक्चों के उत्साह का समान रुप सें 
चणन किया है । एक शोर समय राक्षस सैनिक कवच घारण करते हैं, 
उनसे बानरों का कलकल मुना नहीं जाता तथा युद्ध में विलम्न जान 
फर उनका द्वदय खिन्च हो रहा है? (१२:६७) । और दूसरी ओर--'राहसों 
को समीप आया जान,कोध में दौड़ पड़ा वानर सैन्य, पैयेशाली मुग्रीव द्वारा 
शांत किये जाने पर रुक-खक फ़र कलकल नाद कर रहा हे! (१२:७०) | 
ततेरदवे में लेकर पर्टहवें आरवास तक विस्तार से युद बणन है जिसमें 
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अमिका -६, 
चीर तथा रौद्ग रस का पूरा परियाक है ! युद्ध वर्णन में अनुमावों का 
आधिक दिस्तार होता है, य-तत्र संचारी सावों का चित्रण भी दे :-- 
अवहीरण! एण॒ किनइ मुमरिझ॒इ संसए वि सामिश्रमुकअपम्‌ | 
शण॒ गणिज्र विशिवा्रो दा विम अ्रग्मि संमरिजइ लज्ञा ॥ 
१३.१६॥ 
इस प्रसंग में स्मृति, घृति, ला झ्रादि कई भाव एक साथ उप- 
स्थित हुए हैं । 
प्रवससेन के 'सितुबन्ध' में अदूभुत रस को पर्मातत भ्रवसर मिला है । 
'इस रस के स्थायी विशमय के लिये आश्वचयंजमक तथा विचित्र वस्तुएँ 
आलम्बन हीती हैं और सेतुत्न्ध' में राम का साण-सन्धान, सागर का 
उस पर प्रभाव, पदतों का उत्तायन, उनका सागर-तू पर लाग्रा जाना, 
सागर मैं पबतों का गिराया जाना तथा सेतु-निर्माण ऐस। घटनाएँ, हैं जो 
अलीकिक होने फे साथ दो आारचर्यजमक हैं | इनके बरणन विस्तार में 
स्यापक रूप से ब्रदूभुत रस फो सृष्टि हुई है। कवि ने शन समस्त प्रस॑ंगों 
में झ्द्भुत परिध्यितियों की फल्पना की है--'अद्धभाग के उसाड़ लेने 
पर भूमितल से जिनका सम्बन्ध शियिल हो गया है, जिनके शेप्माग को 
अधःस्थित सपप 'दींच रहे हैं और जिन एर स्थित नदियाँ पातालवर्ती कीचड़ 
में निम्ग्न हो रही हैं, ऐसे पर्वतों को झानर उखाड़ रहे हैं " ( ६:४० ) 
इस प्रकार के; सैकड़ों दृश्य इन प्र्॑गों में*हैं। छुद्ध-बणन के प्रसंग में 
भप्रानक रत को निवाह मी दुआ ६। घीर योदाश्रों फा भीपण युद्ध 
मत्रौद्यादफ है, और भय के कारण युद्ध से विसुख होकर भागते हुए बीरों 
का बणन भी विस्तार के साथ किया गया है ।फवरि यम बाण के श्रातक 
को यशान फरता ई--'फाट कर गिराये गये सिरों से लिनकोी सूचना 
मिलती है, ऐसे राम बाण, घनुप रपीचने याले राज्ञव के हाथ पर, मारने 
की कल्वना करने बाले रात्तस के हृदय पर तथां मारों मारो' शब्द फहने- 
चाले राइस के मुरय पर गिरते दी दिखाई देते ६ ।! ( १४:६ ) सागर को 
देख कर यानर सैन्य पर भय का झावक़ छा जाता दै। प्रदरसेम ने बानर 


प्प्० सैतुवन्ध 


वीरों के भय का चित्रण भावात्मक शैली में किया है :-- 

कह वि उवन्ति पदड्ढी समुदृदंसशविसा्रविमुदिमन्तम्‌ । 

गलिञ्रगमणाणुराअं पडिवन्थरिश्रत्तलोअर्ण अप्पाणम ॥२:४६॥ 
इस आर्तक में विस्मय का भाव भी है, परन्तु समुद्र अनेक मार्ग में विराट 
वाघा के रूप में उपस्थित हुआ है, इस कारण चह भय का आल्म्बन 
भी है। 

पसेतुबन्ध! में करण रस की अ्रवतारणा भी की गई है। काव्य-शात्र 
के अनुसार बास्तविक श्रथवा काल्पनिक मृत्यु से रस की दृष्टि होती है। 
इस महाकाव्य में सीता के सम्मुख राम का मायाशीश लाया जाता है 
और सीता राम की मृत्यु की कल्पना से करणाविभोर हो जाती हैं ! इस 
प्रसंग में कवि ने अनुभावों का विस्तृत वन किया है--थोड़ी-योदड़ी 
साँस लेती हुई मूर्च्छा के बीत जाने पर भी श्रचेत-सी पड़ी हुई सीता ने 
सतत प्रवाहित अश्रुजल से मारो और कष्ट के कारण चढ़ी हुईं पुतलियों 
वाले नेन् खोले! ( ११:६० )। सीता के विलाप और रुदन में यही कदण 
भावना व्यंजित है | युद्ध के श्रन्तराल में राम-लक्षमण नाग-ाश में यँध॑ 
जाते हैं । उस श्रदसर पर शम की मृच्छा पहले खुल जाती है शौर राम 
लछद्टमण को मृत मान कर विलाप करने लगते हैं | मेघनाद फे बध ५ 
राबण और रावण फे वध पर विभीषण में फदि ने करुण भात्र का चित्रा 
किया है । 

इस प्रफार उपयुक्त वर्णन विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है * 
प्रदरसन ने श्रमेक रखों का प्रयोग श्रपने मद्मकाव्य में किया है| इर 
काव्य में बोमत्स, हास्य तथा शान्त को छोड़, अन्य संभी रखों का पूर 
विस्तार है । पर वीर, रौद, शंगार तथा अद्भुत रसों का अपेत्ताएं? 
श्रधिक ब्यापक और उत्कृष्ट प्रयोग द्वुश्मा है ! 


अर्लकारों का प्रयोग मशकार्ब्यों की शैली की प्रमुख विशेषता है । 


स्‌प्ि श्र ःई 
इसी फारण इनकों शलंकृत काव्य कहा गया है। शब्दालंकारों में 'सेतु 
बन्ध! में प्रमुखतः अनुप्रास, यमके और श्लेप का प्रयोग किया गया है। 
श्नुप्रास का प्रयोग, अन्य महाकाव्यों के गनुसार, प्रस्तुत काब्य में बहुत 
श्रधिक हुआ है | संस्कृत मद्मकास्यों में यमक का इतना अधिक प्रचलन 
शहा है कि कभी-कमी कब ने रुम्पूण सगे मे इसका प्रयोग किया है । 
पएन्‍नु यह प्रकृति बाद के मद्ाकाब्यों की है । प्राकृत कवि प्रवस्सेन ने इस 
प्रकार त्तो यमक का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु गलितक छुंदों में इसका 
प्रयोग हुआ है और दो आर्या (१६ ४६, ६२ ) छुदों में भी । घार गलि- 
तक छुंदों (६:४३,४४,४७,५०) में तो पहला चरण दूसरे चरण में और 
तोसरा चरण चौथे में ज्यों का त्यों दृहरायां गया है :-- 
भणिपहग्मसामोग्रश्च॑ मशिपहम्मसामोश्रश्रस । 
सरसरण्णशिद्वावश्व॑ सरसरश्णुणिद्ावश्रम ॥६:४३॥॥ 

श्लेप का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है । उदाहरणारथ द्वितीय श्राशवास 
के छुंद ३ में 'सासग्रमएश!' का प्रर्थ चन्द्रमा फे पक्ष में पमिसके अंक में 
मग है! और गज के पत्त में 'जिसके शाश्वत मदधारा है”, ऐसा लगेगा | 
छुंद ८ में 'सुहिश्र! तथा विलवन्त में मी शलेफप है । 

श्र्थालफारों का प्रभोग कवि की फल्मनाशक्ति तथा सौन्दर्य बोध 
की धतिमा पर निर्भर है। बाद में शलंकारों का प्रयोग मिर्शीद होकर 
ऊट्दात्मक तथा उक्तिवैनिन्य प्रधान दो गया है, परत्तु पहले कदियों में 
अलंकार प्रस्तुत वरपैबस्तु को ध्रधिफ धत्यत्त, बोधगम्प तथा सुन्दर रूपमें 
चिजित करने के लिये प्रयुक्त शुये हैं। श्रप्रस्तुत विधान में उनकी क्पसा- 
शक्ति का परिचय मिलता है। अतेफ स्थलों पर श्लंकार से भाव ब्यंजना 
हुई है। धराइत खादित्य में सेनुसन्धा सबप्रधान अलंदइत काव्य है । इसमें 
पनुंध रूप से उपया, स्थक दया उद्येज्ञा का प्रयोग हुआ है। प्रदृति 
दणन पर दिचार करते समय तथा थन्य प्रसंगों में ऐसे अनेक वित्रीं फो 
उद्धृत किश जा चुका है हिनमें अलंकारों के प्रयोग से प्रस्तुत ईशय- 


का को भ्ररिष पतलउ छोर चिंत्रमय किया गया दे | यहोँ अलेकारों 


न 


दर सेतुरत: 
के प्रयोग की दृष्टि से विचार ना रकरे | 

उपमा अलंकार में प्रल्तुत ( उपमेय ) और अप्रस्छुत ( उपमान ) ऊे 
समान-घर्म का कथन हंता है| वस्तुतः यह अलंकार सादश्वमूलक झतंझाः 
में प्रधान है तथा इसके माच्यम में इन अलंकारों का प्रवोग होता ई | 
दो बलुओं थयवा स्थितियों को इस प्रकार यल्तुत करने से वरये उिपय7 
में उत्कप थ्रा जाता है, बह अधिक प्रत्यक्ष अथवा व्यंवक हो जाता 
आ्राकाश और कमल की समानता का बन कवि करता दै--शरद 
आअंतु का द्राकाश भगवान्‌ विय्यु की नामि से निकले दुए उस छगर 
विल्वृत कमल के समान सुशोमित हो रहा है जिसमे ब्रह्मा की उद्मति 
हुई है, सर्य की किरण ही जिसमें केसर हैं और बादलों के सहस्तों खंड दल 
हैं! ( १:१७ )। यहाँ उपमा की कल्पना से कवि ने आकाश के चित्र को 
मुन्दर ठया प्रत्यक्ष बनाया है| अनेक चित्रों में कवि ने उपमा के साथ चन्य 
अंलंकार्ों को प्रस्तुत कर चित्र में कई व्यंजनाएँ समाहित कर दी हैं-- 
दाम की दृष्टि सुग्रीव के वक्तस्थल पर वनमाला की तरह, हनूमान पर 
कीर्वि के समान, वानर सेना पर आशा के समान, और लक्ष्य के मुख 
पर शोमा के समान पढ़ी! ( १:४८ ) । सहोप॑मा ठया साध्य उपमा 
के साथ इसमें ययासंख्य तथा उत्पेष्ठा का प्रयोग मी है । इस तुलना 
से कवि ने सुग्रीव के सापण के प्रसाव को द्यप्रिक व्यंजिद किये हैं-: 
ध्यन्द्र के दर्शन से प्रमुत कमल-वन जिस प्रकार यूत्रोंदय इोने पर खिल 
जाता है, उसी प्रकार सुग्रोव के प्रथम मापणु से निशचेश्ट हुई वानर सेना 
बाद में उन्खहित वया लम्जिद होकर मी जाग्रव हो गई? ( ४४१ ) 7 यहाँ 
फमल-वनों के प्रस्फुय्स से चित्र को प्रत्यक्ष तथा सावपूर्ण बनाया गया 
है ( ४:४५ ) | ऋतपति के घचनों से रनाकर से उद्दाले रनों के सास 
में मी वाणी की गरिमा के राथ कथन की भत्ता का मी सहूव 
(५:१३ ) | 'राम के मुख पर थ्ाक्रोश की चन्द्रमा पर राष्ट्र की छात्रा के 
समान! कहने से राम के मुख की मंगिमा और मन का विनाशकारी होंगे 
दोनों दी व्यक्त हुए हैं | सेदुपथ ते दैंवे हुए समुद्र को सम्मे में वाँ वे गे 


धिमिका मरे 


पनैले हाथी के समान, बणित्‌ करने से दृश्य श्रधिक सजीव हो गया है 
( प्य१०१ ) | रूपफपुष्ठ उपमाधों में चित्र अधिक पूर्ण हो सका है-- 
पजेसके राक्षस चिप (परे) हैं, सीता क्रिसलय है ऐसी लता के समान 
लेका सुवेत् से लगी है! ( २:६२ ) | कहीं कही पौराणिफ कह्यनाओं 
क्र सदारा मी लिया गया है । नदियों के प्रदाह को प्रलयकालीन उल्का- 
दण्ड के समान इस रूप में कहां गया है )--- 

मुहपुन्जिश्रग्गिणिवह्या धूमठिदाणिदर्ण्राअ्द्न दिड्यसलिला । 

गिधइन्ति णुदुक्खित्ता पलडस्कादरइसंणिद्दा गइसोत्ता ॥ ४:७२ ॥ 

धेतुदन्ध' में सुपकों का ध्योग भी सफ्लताएूंक हुथा है, और इसके 
माध्यम से प्रस्तुत में श्रमस्तुव चित्रों का श्रमेद रूप से आरीप किया गया 
है । इस आरोप में एक दूसरे के श्रत्यधिक निकट आ जाने फे कारण 
मरणय अधिक सजीव हो जाता है और उपमानों की योजना उससे एक 
एप होकर सम्पूर्ण चित्रण को दृश्ययोध तथा भति प्रदान करती है | यह 
डद्दश्य रूपकों की शंएला अथवा साँग रूपक में श्षिक सिंद होता है 
घषांकाल के लिये कवि कल्पना करता है कि--“यह राम फ्रे उ्म सूर्य 
के लिये राजिकाल, श्राकोश महागज के लिये श्रगंलाबन्ध तथा दिजय- 
सिंह के लिये पिंलड़ा हे! (१:१४ ) | इसमें यर्पाकालीन राम की 
मनःस्थिति का सुन्दर खित्रण कियां गया है और राम की उप्ायहीनतां 
की ध्यंजना मी अन्तर्निष्वित है! इसी श्राशवास के २४ वें छंद में नायक 
नायिका पग रूएक दर्ष तथा दिशाओं के लिये याँधा गया £। कभी- 
ऋभी रूपक को शंसला से चित्र ्रधिक सुन्दर बन पढ़) है । कवि 'कल- 
हंछों के भाद को फामदेद के धनुप की कार, कमलवन पर संचरण करने 
बाली लच्ठरी फे नुपुर की ध्दनि तेया अमरी और मलिनी छे संवाद! 
(१:६६ ) के रूप में कहता! है। इसमें एफ हो स्थिति फ्र लिये कई 
अप्रस्तुत योजनाएँ अम्वुत को गई हैं । शसों प्रकार शरद तु को मो 


भुप्रीव के रय का मार्ग, रापर के जीएन का प्रथम हरदलम्य तथा धीता के 
कक 3चूं छूते कण्प्ल ऋन्य ८ सककापान अनशजक पटय साधक सजा जडाँ है $ » बढ से पझसुन्य 


ष्तर 


के प्रयोग की दृष्टि से विचार ना रहे | 

उपमा अलंकार में धस्तुत ( उयमेप ) और अप्रस्युत ( दरनान ) के 
समान-घर्म का कथन होता दै। वस्लुतः यइ अ्चंकार साइइपदूलक अरंक ये 
में प्रधान है तथा इसके माव्यम से इन अलंकार छा अफ्रेय होता है! 
दो वस्तुओं अथवा स्थितियों को इस प्रकार प्रस्दुत करने से दर दिपत 
में उक्कर्प आ जाता है, बह ऋषिक प्रदत्त अथद्रा ध्यंडक हो डाठा है। 
झआाकाश ओर कमल को समानता का बन कवि करठा है--डर-| 
आतु का आकाश मगवान्‌ विष्यु की नामि से निकले इुर्ण उस दरार 
विस्तृव कमल के समान मुशोमित हो रहा है दितते अह्य की उ्यादि 
हुई है, सय की किरणें दी जिसमें केसर हैं और बादलों के टहलों खंड दत 
हैं? ( १:१७ )। यहाँ उप्रमा की कल्मना से कवि ने आकाश के चित्र को 
सुन्दर ठथा पत्यज्ञ चनावा है अनेक चित्रों में करि ने प्रा छ साय गन 
अंलंकारों को प्रस्तुत कर चित्र में कई व्यंदनाएँ समाहित कर दीं हैं- 
राम की हृ्ट स॒ग्रीव के वच्चत्यल पर वममाला की तरह, हवन हर 
कोर्वि के समान, वानर सेना पर आज के समन, और लक्ष्य के छत 
पर शोमा के समान पड़ो! ( १:४८ ) । सहोपझा वया साइ्स उस्झ्य 
के साथ इसमें यथासंख्य तथा उ््ेछ्या का प्रयोग मी ह। दस दहला 
से कवि ने सुप्रीव के मापण के प्रमाव को श्रषिकर ब्व॑डित क्रिया ६४ 
“्कनद्र फे दर्शन से प्रमुत कमल-बन जिस प्रकार ययोंदय ईंले पर लिउ 
जाता है, उसी प्रकार सुग्रीव के प्रथम मापण से निरवेष्ट हुई पानर टता 
ब्राद में उत्साहित दथा लज्जित होकर मी जाप्रत हो गई ( ४:१ ) [पिधँ 
कमल-जनों के प्रस्कु्न से चित्र को यत्यक्ष तथा मावपूर्ण इगादा झश 
है (४:४५ ) | ऋद्धपति के बचनों से रनाकर से उछाले रनों के दास 
में मी वायों की गरिमा के साथ कथन को महत्ता का मी टसंडेत 
(५४:१३ ) | “राम के मुख पर आक्रोश को चन्द्रमा पर राष्डु की दाद $ 
समान! कड़ने से यम के रुख की मंगिमा और सन का विनाशकार रब 
दोनों ही व्यक्त हुए हैं । सेदप्ष से देंदे हुए सत॒द्ध को साम्मे में बाँवे पे 


भूमिका ने 
यनैले हाथी के समान, वशित्‌ करने से दृश्य थ्रधिक सजीब ही गया है 
(८८१०१ ) । रूपक्रपुष्ट उरमाओं में चित्र अधिक पूर्ण हों सका ई--- 
(जिसके राक्षत वियय (पत्ते) हैं, सीता क्रिसलय है ऐटी लता के समान 
लेका सुदेल से लगी है! ( ३:६२ ) । कहीं कहीं पौर्यशिक कल्यनाश्रों 
का रद्यत भी लिया गया है! नदियों के प्रदाद को प्रलयकृतलीन उल्का- 
डएशड के समान इस रूप में कहां गधा है +-- 

मुहपुर्जिश्रग्गिणिवह्व धूमसिहणिहणिरा्रश्न डिड्थ्रसलिला । 

णिवदइल्ति शद्ुक्सखित्ता पलठस्कादणदर्सणिद्दा शशसोत्ता | ५:७२ ॥ 

वेतुबन्ध' में रूपकों का प्रयोग भी सफलतापूबंक हुआ है, और इसके 
माध्यम से प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत चित्रों का श्रमेद रूप से श्रारोप किया गया 
है | इस आरोप में एक दूसरे के अत्यधिक निकल आ जाने के कारण 
धर्ण्य अ्रधिक सजीव हो जाता दे और उपमानों की योजना उससे एक 
रूप होकर सम्पूर्ण वित्रण को दृश्यवोध तथा गति प्रदान करती है | यह 
श्श्य रूपकों यो >ंखला अथवा सॉग रुपक में श्रधिक सिद्ध हंता दे | 
पर्षाकाल़ के लिये फवि फल्पना करता है कि---यह राम के उद्यम सूर्य 
के लिये राजिकाल, श्राज्ञोश महागज के लिये श्रगलायस्ध तथां त्रिजय- 
सिंह फ लिये पिंलड़ा है! ( १: १४ ) | इसमें दर्पकालीन रंम की 
मनःस्थिति फा सुन्दर चित्रण फिया गया है और राम की उपायददीनता 
री ब्यंजना भी अ्न्तनिद्ित है। शसी ग्राशास के २४ थे छंद में नावक 
नायिका का रपक यर्ष तथा दिशाद्रों पेः लिये याँधा गया ६ । क्भी- 
कभी रूपक फो २ेपला से चित्र अधिक सुन्दर बस पड़ा है | कवि 'कल- 
हंसों के भाद को कामदेद फे पतुप की टकार, फमलव॒न पर संचरण फरने 
बाली लद॒मी ऐ;े नूपुर की भ्वानि तथा श्रमरी और नशलिनी छू संवाद! 
(१:२६ ) के रूप में कहता है । इसमें एफ ही स्थित के लिये कई 
अप्सतुव योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं । रृटी प्रकार शरद ऋतु को मो 


नुग्रीव के यश का मार्ग, रापत के णीवन का प्रथम इरइलम्र तथा थोता के 
बृच्काकं छू लय ८५र छुपा) इलाफत पन्रादुस्‍ुओ कुच इंफरर जप / $ « $इ ५ फल 


. 
ह॥ 


पे डंदुक 
गया है। श्रन्यत्र सम्पूण दृश्य-विधान में एक रुूपक घटित किया जा 


दीसन्ति गग्मउलशिद्दे ससिधवलमइन्दविदए तमशिवद्दे | 

मवणच्छाहियमूहा दीहा. णीसरिग्रकदमपश्चच्छाआथा ॥ १०:४० | 

चन्द्रोदय के बाद मंबनों के छाया-समूह के लिये कबि ने सिंह रं 
भगाये गये गजों के पंकिल चरण॑-चिद्दों की कहना की है। 

प्ंतुबन्धो में उच्येज्षा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है और कब ने 
उसमें उत्कप प्राप्त किया है । इस अलंकार में कबि झारोप के स्थान १२ 
प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में सम्मावना करता ई। प्रवस्सेन आदर्श कल्प- 
नाथों के कवि हैं, अवएव उनमें उद्मेक्षाओं के प्रयोग अधिक मिलते 
हैं | इनके माध्यम से कवि ने वस्तु-स्थितियों के सम्बन्ध में, उनके विमिन॑ 
हेतुओं की कल्पना में तथा फल की संभावना में वैचित्य उतनन किया 
है। नदियों के प्रवाहित जल-रूपी बलयों € मँवर्रो ) के बीच में भ्रमि 
पर्बत इस प्रकार दिखाई दे रहे ईँ मानों समुद के आवतों में चक्ठ 
लगा रहे हों! (६: ४६) | इसमें एक वस्तु-स्थिति को दूसरी बस्तु-रिर्पा 
फी संभावना से अधिक प्रत्यक्ष किया गया है| श्रनेक स्थितियों के कारए 
के सम्बन्ध में भी कल्पना दारा वैवित्य की सृष्टि की गई है-- दूर 5 
दिशा-दिशा में दौड़ते से जिसके शिखर विकट आकार में प्रतिरिम्पित 
होते दुए ऐसे जान पहच्े हैं मानों चीटी पर बज प्रह्यर होने से उसका एड 
माग समुद्र में गिर गया है! (£ : २३) । शिखतों के प्रतिद्रिम्स के कार 
के सम्बन्ध में कवि ने कल्पना की है, जो वास्तव में उसका कास्य नहीं 
है | इस उद्येज्षा में वानर सैन्य के साथ राम के प्रस्यान का चित्र खूथ् 
ढंग से अंकित किया गया है :-- 

बच्चइ श्र चडुलफेसरसटुज्नलालोश्रवायरपरिक्सित्तो 


सब्वदिसाथात्रदिदिशपलश्रपलित्तगिरिसंकुलो व्यू समुद्दो ॥ रे 
१३५९ ॥ 


प्रलय की उद्दीत अग्नि से प्रश्यलित पतों से दाव्रेष्ठित सागर है 


भमिका छू. 


कहपना से यहाँ ऋदि ने सेन्गा के उत्साह, आवेश तथा आन्दोलन आ्ादि 
को व्यंजित रिया है। सागर मावरोकरण में नदियों के मुख से अपने 
ही फैजे हुए जल को पीता हुआझा मानों अपने यथ को पीता है” (६ : ५) । 
तथा पर्नतोत्याटम पके समय कवि 'इधर उबर मठजने से धान्त हाथी के 
कानों के संचलन, आँखों के वन्‍्द करने तथा खेद से झूँड़ दिलाने” 
कारण की संमावना साथियों के स्मरण था जाने! के रूप में कल्पित की 
है! (६: ६१) । कमी एक दृश्य के कई पत्चों को उमारने के लिये उत्पेन्ना 
शृंगला में भी पधयुक्त होती है :-- 

उक्‍्खअदुमं व सेल हिमहअंकमलाशअर व लब्छिविमुक्कम्‌ | 

पोश्रमइरं व चसभे बहुलपद्मोस व मुद्धचन्दविरहिग्रम्‌ ॥२ : ११॥ 

सागर मानों दृत्चद्दीन पर्दत है, मानों आहत कमलोंब्राला सरोवर, 
खाली प्याला या भारनों अंधेरी रात ही | इससे सागर का विराट रूप,विस्तार 
तथा आतंकित करने बाला शत्य व्यंजित हुआ है। 

उपयुक्त अलंकांं के प्रयोग फे अतिरिक्त सेजुबन्थ! में रम्यमाने 
साइश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग सुन्दर रुप में मिलता दे | इनमें विशेष- 
कर अर्थान्तन्यास, दृष्टान्त तथा निदशना अलंकारों का प्रयोग अधिक 
हुआ है। सुग्रीव वानर वौरों से कहते हैं---'हे वानर वीरों, प्रस्तुत का्ये- 
मार तुम्हारा ही है; प्रभु शब्द का अर्थ होता हे केवल आगशा देने वाली, 
क्योंकि साय तो प्रभा मात विस्तारित करता है पर कमल सरोवर अपने श्राप 
खिल जाते हैं! (२:६) | यहाँ सामान्य का विशेष से साधम्यद्ारा समधने 
किया गया है, अतः श्र्यन्त्न्यास है। इसी शआराइवबास के ६ दें छुंद में 
ऐसा हो प्रयोग है। इनसे बरय प्रसंग में उत्कप श्रा जाता है और ने 
बोधगम्य अ्रधिक हो जाते हैं। अगले वित्र में निदर्शना अलंकार है -+ 

क्या अधिक समय बीतने ५२ इस प्रकार विचलित राम फो पैय छोड़ ने 

देगा | कमल से उसन लक्ष्मी क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती' 
(३: ३० ) | इसमें दप्टान्त रूप में अपना कार्य उपझा द्वारा व्यक्त किया 
गया है । दृष्णान्त में उपसेय, उपमान और खाघास्ण-घर्म का द्िग्दपति- 


ध्ई मेंडुवरन 


दिय माप होगा है--चानमों $ दृफपी में लकागगन को उत्ाड़ आते 
हो गया हिश प्रढार हर्ष हा प्रभात ऋतिक चातय मिचरिवार पर पैलश 
६ (४: २)। इसमें तप रिध ले मे वियेध लिए की समन दिशा दि 
दिखे माई मे है। पाल प्ररतेन के रग्जन्त में ढ़ कहया अर है 
हि गहने कारने महादाप् में ग्रलकारों का प्रयेश छ विकतर रहते २ 
में किया है और सारइजनां के लिये मी | थड़ी कारभ ई दी महा 
कांस्य में ऋर्तकारों को हाय भमाकार के रुप में प्रयोग नहीं दग्ा है। 
दशे की दृष्टि से ध्राएन संदाझाल मदरन्म' की रियति बहुत सरते 
रै। १९६० एंदी मे १२४६ थापंगीति छंद ई और ४४ वियिए धररार दे 
गलिएफ ंद हैं। सगपत मड़ाझान्यों के समान इसमें संग रे शतृतार 
हुंदों फा परिवर्तन नहीं द कौर ने अनेझ छंदों के धरय्रोग का दामद टी! 
अ्रपप्र| श॒महाकान्यों में अन्पानुपास श्रथया तक विशेष रूप से पाये जे 
हैं, परन्तु धाकृत महाकास्यों में ऐसा नहीं है। 'संठ॒यन्ध' फे गलितक दो 
में यमक का प्रयोग है, पर उसे मो तुक नहीं कहां जा सकता ! 


प्रस्तुत महाऊाच्य में राम -कथा ई जिसको परसरां इसके 

सांस्ूतिक संदर्भ रचना-काल से गदत पहले को है । परल्चु शैसा रच- 
नाथों में कथावस्तु के प्राचीन होने पर माँ सेल्स 

वातावरण युग से प्रमावित होता हे | कवि कथां के एेतिहासिक काले 

को ध्यान में रप कर उसके श्न्तर्गत उस विशिष्ट काल की सत्किवक 
परमसराओों फो प्रदण कर सकता है| परन्तु फिर मी व्यारक्ध जिन 
प्रस्तुत करने से कवि अपने सुग का श्राघार श्रघिक लेत है, विशेरक 

ऐसे संदममों में जो काव्य में अयस्तुत योजना के अन्तर्गव आते हैं । 
साथ द्वी इन भद्याकाषं में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना गे 
इस कारण उसके स्थान पर कवि का अपना काल ही व्यंदित हो उका 


ह्टे। 


भूमिका प्र 


दाशनिक चिन्तन श्रथवा धार्मिक भावना के लिये इस महाकाव्य 
में श्रधिक अवसर नहीं रहा है| इस सम्बन्ध में बहुत कम संदर्भ इसमें 
मिलते हैं। प्रारम्मिक प्राथना में विप्णु छे रूप में त्रक्ष की फल्पना प्रस्तुत 
की गई ह--वह बढ़े बिना उतंग, फैले बिना सर्वव्यापक, निम्गगामी हुए, 
बिना गग्मीर, महान होकर गम्मोर और अज्ञात होफर सर्वप्रकट है! 
(१५१) | आगे बामनावतार के प्रसंग में 'छण्पूण अक्काएड को व्याप्त करने 
वाले? दथा 'तीनों लोकों फो अपने श्राप में थ्रादिभाव तिदोमाव फरते हुए, 
अपने शाप में व्यास, (२:६, १५) विष्णु-रूप बह का निरूपण किया है । 
जम्बवान्‌ ने राम फे विरायत्द का संझेत किया है । औ्रौर उन्हीं फे पचनों 
में प्रयक्ष तथा श्रनुभवजन्य ज्ञान फी श्रपेज्ञा श्रग्नत्यक्ष प्रमाण तथा 
अध्ययन जनित शान को महत्त्व दिया गया है (४:३६,२७) | इस भहा- 
काव्य में माया का सामान्य शय ही लिया गया है जिसमें बढ प्ररंचना, 
छल्तना भ्रादि राज्सी लीला है। सीता पे 'मायाजनित मोह का शअब- 
सान डुश्रा' श्रौर “इन्द्र्जीत माया में छिपा है), इनमें माया का प्रयोग 
एसी अर्थ में हे (११: १३७; १३१६६) । 
धार्मिक दृष्टि से इस महाकान्य में अवतारबाद का पूरा विकास परि- 
लदित होता दे और अवतारवाद की पूर्ण स्थापना मिल जाती है। बच्च ही 
विध्यु हैं, थौर विष्णु ने भ्रनेफ 'हयतार प्रहण किये हैं (१:१) । ये विष 
शन्द्ध से मद्दान्‌ ६, स्मोंकि इन्होंने देवराज के यश को उपाड़ फ्झ़ा है 
(१:२) । राम रूपय॑ दिपु केः अवतार ई---'दिप्एु रू में झागर का उप- 
भोग किया है, प्रलप रादनरी लद्बमी फा स्मरण नहीं कर रदे ईं! 
तथा विधूपु रूप राम के तुम (वानर) सहायक हो! (२:३७,३:३) । 
इसके अतिरित्त फरि ने दिपतु ८८ बरादवतार, दाममावतार तथा गसि- 
दादतार का शारयार उल्लेख किया दहे और रथान स्थान पर इनकी 
लित्रमप बल्पनाएँ की हैं ! जिदेव को भी स्दीकृति मिली है । विष ऐेः 
टाय अद्धनारीरदर शंदर को, धाइवशत्य की मुद्रा में परदना की गई है 
(११४-८)। विष्तु डी नामि फे कमर से हक्षा फी उयत्ति बतलाई गई दे 


हु पैदुप 


दिये झापडलां है-- दामों का हृदपों में शरागश्त का उताड़ गए 
ही झा विस घड़ार चूका प्रगा फालिफ काना गिरिरिशें 4ह पैच' 
है! (५: २) इसने वगेत रिय जे मे विरोध रिया का समर्थन दिस प्र! 
दिश्य शा मे है । पार] ध्रारशोन छ शवरय में यह करना आगरापह है 
डि इसने धरने भदाकाश में तारों का प्रयोग अरतिश्तर रहते है। 
है किया है और साउर्नाजता &े लिये भी । यडी कार्य हे परता सदा 
काम में शर्नकारों का श्र्ष समकार फे रूप मैं प्रयोग नहीं हुया है। 

धुंदों फो दृष्टि गे धाइत मदाकाश मेवरस्प! की ग्थिति बहा सरल 
है। १६६० एहंदों में १२८६ श्ावगीति कद ई और ४४ विविध प्रकार के 
गर्रितफ एुद हैं। सम्यत मदाकाओों फे समान इसमें संग के अनुसार 
छूंदों का परियर्तन नहीं है श्रौर ने अनेक छुंदों छे प्ररेग का झागर हीं। 
छपपश्न शे मद्ाफानं में श्रत्यानुप्रात अग्रथया तुक विशेष झूप से पाये जाते 
हैं, परन्तु प्राएत मद्ाकाओं में ऐसा नहीं है | 'सेत्वन्च' फे गलितक छंरें 
में यम्क का प्रयोग है, एर उसे मी ठुक नहीं कदां जा सऊता | 


प्रस्तुत महाकाब्य में राम-कथा दे दिसकी परम्सरा इसके 

साँस्तिक संदर्भ रचना काल से बदुत पहले की है। परन्तु ऐसी रच- 
नाथों में कथावस्तु के प्राचीन होने पर मी सनले 

वातावरण युग से प्रमावित होता दे | कयि कथा के ऐतिहासिक कार्ले 

फो घ्यान में रख कर उसके श्रन्तर्मत उस विशिष्ट काल को सांस्कृतिक 
परम्पराओं को ग्रहण कर सकता है | परन्तु फिर भी ब्यावक जीवन को 

प्रस्तुत करने में कवि श्रपने युग का ग्राघार ग्रधिक लेठा है, विशेष 

ऐसे संदमों में जो फाब्य में ग्प्रस्तृत योजना फे गन्‍्दर्गत गाते हैं। इठके 

साथ ही इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना नहीं है 
इस कारण उसके स्थान पर कवि का अपना काल ही व्यंद्ित हो सकी 


ह्दे। 


:डमाइमेडा*-+ अत 29... कप 


भूमिका जा] 


दाशंनिक चिन्तन अथवा धार्मिक माबनां के लिये इस महाकाव्य 
में अधिक अवसर नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत कम संदम इसमें 
मिलते हैं | प्रारम्मिक प्रार्थना मे विष्यु के रूप में श्रह्म की कल्पना प्रस्तुत 
की गई है---/बद बढ़े बिना उतंग, फैले विना सबवध्यापक, निम्नगामी हुए. 
बिना गम्भीर, महान होकर गम्भीर और अ्रक्मठ होकर सर्वप्रकट है! 
(१६४१) । थागे वामनावतार के असंग में 'सम्पूण प्रद्माए्ड की ब्यात्त करने 
पाले! तथा 'तीनों लोकों को श्रपने आप में गाविर्मात तिरोभाव करते हुए, 
अपने आए में व्यास, (२:६,१५) दिप्णु-रूप बढ का निरूदण किया है । 
जाम्बवान्‌ ने राम के विशटल का संकेत किया है । श्रौर उन्हीं फे घचनों 
में प्रत्यज्ष तथा अनुभवजन्य ज्ञान फी अपेक्षा अ्धत्यत्ष प्रमायं तथा 
अ्रध्ययन जनित ज्ञान फो मदृत्त्व दिया गया है (४:३६,२७) । इस महा- 
फाव्य में माया का सामान्य अर्थ ही लिया गया है जिसमें बह प्रबंचना, 
छलना आदि शक्त्ती लीला है | सीता के 'मायाजनित भीड़ का अवब- 
सान हुआ! और 'इन्द्रजीत माया में छिपा है', इनमें माया का धरयोग 
इसी श्र में है (११: १३७; १३:६६) । 
धामिक दृष्टि से हस मदाशव्य में श्रदतास्वाद का पूर विकास पररि- 
लक्तित होता है और ग्रवतारबाद की पूर्ण स्थापना मिल जाती है। अद्म ही 
ब्रिप्षु हैं, भ्रौर विष्णु ने श्रनेक अवतार प्रदण किये हैं (१: १) । थे विष्णु 
इन्द्र से महान्‌ ईं, क्योंकि इन्होंने देवगाज फ्रे यश को उसाड़ फेंका है 
(१३२) । शत्र स्ूय॑ विष के श्वतार ईं--'विप्णु रूप में सागर का उप- 
भोग किया ह, प्रलत रादवरी लर्तमी का स्मरण नहीं कर रे हि 
तथा 'विष्यु रूप शाम के तुम (वानर) मसद्ययक हो' (२:३७;३:३) | 
इसके अतिरिक्त कवि ने विष्णु के यराह्मवतार, घामनादइतार तथा गसि- 
ददतार का यार-झार उल्लेख किया है और स्थान रधान पर इनको 
विप्रमप कल्यनाएँ पी हैं| पिदेव को भी स्चीहृति झिची है। दिपई देः 
शाथ अर्दनारीशयर शंपर थी, ताइयरत्य थी मुद्रा में बन्दना की गई दे 
(१:४-८)। विप्तु की नामि ऐः कमर से बद्चा फो उदसि यतलाई गई है 


६० रंतुद 


में स्वयंवरण की प्रथा भी थी (१:११;१:३४) | स्री-पुरुष दोनों आप 
धारण करते थे, यद्यप्रि पुरुषों के श्रामूपण अपेक्षाकृत बहुत का 
थे। स्त्रियों के हाथ में कंकण तथा बलय, वेणीदन्धन में मझि, के 
कांचीदाम तथा श्रन्य अनेक थ्रामूपण धारण करने का उल्लेख 
गया हैं (१:३०;३:४;१:३६;७:६०)। स््रियाँ अंगराग दया भोरोचन ! 
से शरीर को मुगन्धित करती थीं। माला, वलय तथा कुशइल पुर 
धारण करते थे (१:४८,६:६४) । राजपुरुपों के अ्न्तःपुर में १ 
सल्तलियाँ रहती थीं उनका उनसे प्रम-व्यापार चलता रहता है| उन के 
नियों में आपस में ईर्ष्या, मत्सर, निन्‍दा, उपालम्म तथा आलाय-क 
चलता रहता है। साथ ही अन्‍्तःपुर का जीवन ऐश्वर्य दिलास्पूर 
(११११-२१) । 
आमोद-अ्मोद का जीवन ही सामन्ती समाज की विशेषता है। ईर 

लिये क्रीड़ा-गह, प्रमद-वन, लताकुंज आदि स्थल विशेष रूप से प्रयु 
होते हैं । इन कीड़ा-स्थलों पर अनेक प्रकार के रागरंग मनाये जते 
(६:४३;११:३७,६ १;२:२३) । इनमें मद्‌-पान तथा संगीत मह््वपूय 
इनके अतिरिक्त अन्य भोग-विलास के साधन घुटाये जाने का उसे! 
है | काम-कीड़ा का विस्तार से वर्णन है जो काम-शास्त्र के यूहन हतक 
परिचय देता है (१०:४६-८२) ! संभोग की समत्त प्रक्रिया के खाप पुल 
शैय्या, मान, प्रणय-कलह, प्रणय-कोप, दूती, मनुद्गार भादि की वर्ड 
जिससे उस बादावरण की विलासप्रियवा का श्रामाठ मिलता है। री 
तथा पीले रंगों के वस्त्र का स्पष्ट उल्लेस है, संमवतः इस प्रकार दे 
तथा रेशमी कपड़ों की ओर संकेत किया गया है (६:४० ०४६) 


इस समाज में मारी का जीवन युदधापेद्वी अंकित है | उसे रा 
बढ अपने जीवन को किसी मी हििति में मुखपूरवक दिखा रद है 
के द्रिगा उतका जीवन श्र्थद्वीन हो जाता है। खमयर हें मगर हरे 
शत्प मानी गई हैं । और पति छे मरय के वाद ध्यकाात! ० 


भूमिका: श््ड 


समान ) की प्रवा का संकेत मी मिलता है ( १६४७४६-७७,११४ ) | 
वैधव्य की स्थिति नारी के लिये असह्य दे, वियोग की स्थिति में वह शपने 
वेणीवन्थन को खोलती नहीं (११:१२६) | सामान्य नागरिकों का उल्लेख 
मी हुआ है। रावण युद्ध-यात्रा के लिये सभा से निकला तब “नागरिकों 
के कोलाइल से समभा गया कि वह नगर के मध्य से आया है'(१४:४) । 
इससे यह शात होता है कि मुद्ध आदि के समय राजा अपने नागरिफों 
को आ्राश्वासन आदि देता था | 

समाज की आर्थिक स्थिति का श्रनुमान भी इस महाकाव्य के 
झाधार पर किया जा सकता है, परन्तु यद समाज शंज्ा तथा सामन्तों 
का है। इसमे सुन्दर मगरों की कल्मना है निसमें #फ्टिक तथा नील- 
मणि के कशंवाले ऊँचे भवन और साथ में उद्यान, उपबन हैं (१०१ 
४७;६:६०;१०:४६;१ २:६६) । इन घवों में द्वार हैँ, सम्भवतः सामने प्रागण 
हैं और दीवारों में गवात्ध यपा भरोखे हैं ( १०:४७-४८) | रझुस सेना 
के प्रयाण के समय के बर्णनों से श्ञाव दोता है कि नंगर के मुदृल्लों में 
संकीण मांग हैं, गोपुरों को पार करने में रथों फो कठिनाई द्ोती है, धोड़ों के 
छुश्न से उसके कपाय खुल जाते हैँ और सारथी के द्वाय घ्वजाओं के तिरछे 
किये जाने पर भी वे द्वार के ऊपरी मार्गों को छू लेते हैं (१२:८६-६०) | 
सारे नगर की सइक रावरय से मिलती हैं क्रौर जो राजमदल से फिले 
के तोरण द्वार को जाती दे । तोरण द्वार किले का मुख्य फायऊ है। किले 
के चारों ओर नगर परफोटा है जो शत्रु के आक्रमण छी सइता है ) पर- 
फोटे के बीच में बुत भी होंगे क्योंकि उसके बीच ध्यजपटह बजने का 
उल्लेस किया गया दे। उठंग प्राचौर में चारों ओर गदरी और चौड़ो 
परिया अर्थात्‌ खाई है (१२:७४-८०) | नगर में समृद्ध बाज़ार भी रहे 
होंगे जिनमें भ्रन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ रत्मों, मणियों का क्रय विफय 
होता होगा। आभूपणों में र्लालंकरणों क्य भी प्रचलन रहा द्वोगा 
(६:४०) ! 

सेना संगठन तथा सुद् रुचालन रम्यन्दी संदर्भो की फभी नहीं है) 


६२ 'सेलुवन्प 
मैनिक शक्ति का प्रधान स्वयं राजा है जिसकी आज से सेनाउति सेना 
का संचालन करता दे (१:४८) | व्यावद्यारिक दृष्टि ने सेना फे संचालन 
का दावित्य सेनाप ते पर ही ई | राजा सेनापति पर पूर्ण विश्वास करता 
है और युद्ध की घुरी बद उसी को मानता है। राम ने सुर्मीव के द्वाय 
ही वानर सेना को आज्ञा दी है (४:४५) । सेना चद॒रंगियी है, उसमें 
पैदल, अश्वाराढी, रथ तथागज सेनाओं का उल्लेख है (१२:१८) ! गे 
सना का विस्तार से बणन है जिससे जान पड़ता है कि उस समय सेना 
में हाथियों का विशेष महत्त्व था। रथ-युद्धों के घणन से रथों के महत्त्व 
का पता भी चलता दे । राजा अथवा धमुख सेनाप्रतियों के पास विशिष्ट 
प्रकार के रथ रहते हैं (१२:७३,८२,८४)॥ सेनाओं के अपने अपने घ्वज 
रहते ई तथा युद्धवाद्य का प्रचलन भी है ( १२:४६ ) | सैनिक कवच 
धारण करते और सब्नाह पहनते हैं; ये कपयच काफ़ी मारी हैं (१२४: 
६४) ! अस्तों में धन॒ुप सरबंप्रधान है, धनुर्वित्ा में वीयें को बहुत दक्षता प्रात 
हैं (१२:२२) | इसके अतिरिक्त खड़ग, शूल, परिघ तथा असि के प्रदोग 
का मी उल्लेख ह ( १३:४,१३,२४,२५ ) । युद्ध में मूसल नामक श्रश्र 
का मी उल्लेख है ( १३:८१ ) | युद्ध की विभिन्न शैलियों में चकब्यूइ, 
चनबन्ध, दन्दर युद्ध तथा मुस्क-युद्ध का वर्णन किया गया है (१३४ 
प्:२४;१ ३:८०-६६ ) | पौराणिक परम्परा के आायुधों में नागगरश तथा 
शक्ति प्रयोग का वर्णन मिलता ई तया विमान का उल्लेस मी परसा 
पर आधारित है ( १४:१७;१५:४६;१४:३३ ) | वानर वया खबों ने 
पर्वत तथा दृक्षों का उउयोग दायुथों के रूप में किया है| सैनिक पढ़ातर 
डालने में पूरी सतऊंता तथा व्यवस्था का ध्यान रकदा जाता ई वयां 
स्कस्थायार का संगठन मी मलो मति होता है (७:११८,६६) | सेनाएँ 
कई स्थितियों में युद्ध करवे हुएए वर्यित हैं--य्रादीर पर श्राक्रमण, दूर हे 
अम्ों का युद्ध, आमने-सामने का युद्ध तया द्वन्द-युद | सेता फे संचा- 
खन में तथा युद्ध में जयबोप की परम्पया भी विद्यमान है (३:२) । 
पयगिक संद्मो के माध्यम से प्रस्तुत रचना की समकालीन सास्के 


सूमिका र््ड 


तिक चेतना का अध्ययन किया जा रुकता है | इस काल तक अवतार 
दाद का पूर्ण विकास हो चुका था। राम अवतार हैं तथा« विष्णु थें 
माहात््य की स्थापना हो चुकी है। इस काल में विष्णु का प्राधात्य है। 
उनके अवतारों मे आदिवराह, उश्षिंह तथा धामन को बहुत प्रसिद्धि मिल 
जुकी है। इनमें भी आदिवराह की कल्पना इस युग की सर॑ग्रिय कल्पना 
जान पड़ती है | प्रवरसेन ने आदिवराह और प्रलय की कल्पनाओं को 
उल्लस्ति होकर चित्रित किया है | वैसे तो सभी अवतारों में विष्णु का 
परान है, पर स्वतन्त्र रूप से विष्णु के संदर्भ हैं--उन्होंने पारिजात का 
स्यानान्‍्तरण किया है (१:४); लक्ष्मी उनकी पत्नी हैं, वे सागर में शेप- 
शैया पर शयन करते हैं (१:२१:२ :३८), मद्माशक्तिशाली गरुड़ उनका 
बाइन है (२:४१६६:३६) तथा उन्होंने सागर-मंथन के समय मंदर॒का ग्रालि- 
गन किया है। प्रलय का चित्र कवि की कल्पना को श्रत्यधिक उत्तेजित 
करता है | इसके जलज्ञावन, पिरते हुए प्रलय पयोद तथा प्रज्यलित बढ़- 
दाम का चित्र विशेष रूप से सामने आता है ( २:२,२७,३०;३६, ३:३, 
२१४२८;५३१६,३२,२६,३३,४५,७१;६:१२,३३;:६:४ १ मै )। विष्णु 
ने झादिवराह के रूप में मधु दैत्य का नाश किया है ( १:१४, २०;६:- 
१२)। झ्रादिवराद ने वलशाली मुजाओं पर प्रश्वी को धारण कर प्रलय 
फे समय उसकी रक्षा की है (४:२२;६:२,१२) । आदिवराह के खुर से 
सुमती अवाब्ित हुई है ( ७:४० ) और उसने श्रपने दांढ़ से पृथ्यी को 
*थाल कर उसकी प्रलय से रक्त की है (६:१३;६:५)। प्रलय फे साथ,खगर 
धन की कल्पना भी आकर्पक रूप में सामने आई है | सागर का मंथन 

दराचल द्वारा किया गया ( १:४६;२:२६ ), मन्दराचल में सागर का 

'ज रगड़ा गया है (६:२) परन्तु फिर भी उसने उसके पातालसश्शी तल 

री >श नहीं किया (३:४४)। देव तथा असुर्रों ने सागर का मंथन किया 

: ( ३:३ ); दरिण्यात्त आदि असुरों के भपडे से खागर दो भागों में 

“भक्त हो जाता है ( २:३१) | मंचन के समय वासुकी को नेति बनाई 

ई है (२:१३)। मंथन इवायय सागर से श्रस्॒त, चन्द्रमा, मदिरा, कौस्तुम- 


है डे धेदुषस्घ 
प्र [8:20 हे सब ये (२:६) बा गन क्राप हैए है । वि बाम- 
माडाएर मे व ने मे दाना करो है (२६) थीं उन हे इसी बर्दों ने 
विशधंयय भो उसने हुए है (१:१२)। बेशहरार में हरिधय आप हैं 
मे पर घ वे को उतहेंते झायगे नो से 4ि्ो्ण कर हो है (१:२७), इसे 
कारद मे है।ई रह माय गुतिई कई वाने हैं (१:२)। साय संसनरी 
पीस धर फजासागी की श्वान शित्ा ५ै। प्रला छात्र मैं बाग यूए रतन 
हो। है (४:६८) तप सूर्य घारनों झ्याजा) में संगार क्रो प्रयशतित कर देंगे 
2 (४:१६ )। थू् ध्यान राद पर रगार हगर ध्ाहर-मार्ग की यात्रा 
करता है (६:६६) जियये थोड़े शत हुर है (६:२०,४४ ) श्र उनरें 
शारधी अपर रंश्मियों फी वल्गासे रथ फो बचाने ६ (६:७८;१२:३,८)।| 
यहाँ शस बात का उल्लेख कर देना शोपरप्र ई कि विगिहेस विश 
की फल्पमा सूर्य से विफसित हुई है और इस प्रकार यहाँ विष फे महृर्त 
के साय यूर को यद फत्मना सामित्राय जान पढ़ती दे । 
इस महाकाब्य में आर्वेतर कई संह्कृतियों फे तत्त्व सत्तिदेवई 
देव-संस्कृति का प्रतिनिषित्त देवगन इन्द्र करते हैं। उड़नेंबाले पई*# 
धारी पर्वतों को इन्द्र ने श्पने बज से उनके पंखों को फाद कर लि 
कर दिया दे इस पौराणिक झाष्यान के शन्वराल में देव और दानतों 
किसी संएप का से फ़त किया गया ई (२:॥४;५:६४;उ:च रे; रै।४ मर 
३७)। यार बार इसफे उल्लेख के थ्राने से यह श्रनुमान होता ह कि १ 
शुग-विशेष में किसी कारए इस प्रवीक का बहुत श्रविक मान बढ़ गे 
या। सुवेल को बद्र से श्रथल कद्ा गया हे ( ६:६ ) श्र शागे २ 
प्रहार से उसके इटे हुए शिपरों का बर्यन किया गया ई (६:१३) ।' 
संस्कृति ऐज्वय-विलास की संस्कृति है। इन्द्र के एऐरावल हाथी (२:४३ 
६।५७,८४) ठया मन्दन वन का कई स्थलों पर संदम आया दें ( | 
१०३ )। सुरमुन्दरियों फे श्रामोदःप्रमोद का वर्सन मी इसी 8प्प 
झोर इंगित करता है और फल्पलता की कहपयना मी इसी का प्रवीः 
“ल*>६ धुशे। इसमें नाव्यकला के प्रचलन का संकेत दे (१२:६०) 


भूमिका हे 


नाग संल्कृति के तत्व भी खोजे जा सकते हैं। सती में शेयनाग 
तथा धांसुकी का पिशेष स्थान है | शेपनाग पर विष्णु शयन करते हैं 
(६:२) और उसने पृथ्वी को धारण कर रखा दे ( ६:१६,५४ )। वह 
महातप है जो घर के आधार को सेंभाले हुवे है (७:४६) | शेष ने ही 
जिजिकम का भार सँमाला है (£:७) । सुवेल पबतत के मूल को भी शेष 
जैंही संभाल रपा है | उसके सिर पर सन हैं। बाछुफो मंधन के समग्र 
नेति बना है, वह मन्दराचश् के चारों ओर लगेण गया है ( ८:११; 
६८) । इन समम्त संदर्भो से जान पड़ता है कि नाग जाति श्रायों की 
प्रदल सहायक जातियों में से रद्दी है । 
यह, किन्नर तथा गन्वब संस्कृति का प्रधान लक्षण है उसकी आमोद 
व्रियवा है। इस जाति में दृत्य गीत थ्रादि का विशेष प्रचार रहा है | इस 
जाति में युद्ध फे प्रति स्वाभाविक विकर्पण रद्दा है । कामदेव इनका एक 
देवता है, ऐसा जान पड़ता है ( १:१८ ) । काम के घनुप पर पुप्पवाण 
आरोपित होते हैं ( १५२६ )। किन्नर मुक्त भाव से रहने तथा नाच गाने 
से प्रेम करने वाले हैं | यक्ञ गन्धब भी श्रामोदप्रिय हैं (६:४३) | किन्नरों 
के युग्म मुक्त रुप से प्रेम-विहार करते घूमते हें । 
इसके अतिरिक्त कुछ और भी संदर्म हूँ | यम का उल्लेख कई बार 
फिया गया दे ( १६४४४;४:४०-८:९०४ ) | इससे यह कट्टा जा सुकता दे 
कि यमराज को देवता रूप में इस युग में मान्यता प्राप्त थी | इस समस्त 
अध्ययन से हमारे सम्मुख प्ररस्तेन के युग का सास्क्ृतिक वातावरण धख्तुत 
हो जाता है, इसमें कोई सन्देद नहीं । 


सेनुबन्ध 


अधप भारदासत 


है सामाजिक, मधु नामक देल का नाश करनेदाले 

दिप्छु चच्दना भंगषान विष्णु की प्रणाम फीडिये, जो बढ़े बिना उत्तुंग, 
फैले बिना संव्यापक्र (विस्तार का भाव), निम्नगाभी 

हुए बिना गग्मीर, महान होकर यूइम तया श्रशात द्वोकर मी सर्वश्रकट 
ह (१ जिस दसिदरूप विप्यु के, हरिण्यकशिप के: दघिर लगे श्वेत मस्त- 
प्रमा समूह के प्रकाशित टोने पर, ढीली होकर कंचुकी जिसकी खिसक 
गई है ऐसी मदामुर्रों की राजलद्मी लगनाव्रश* पलायन कर गई है । 
जिसके हाथों से निष्टुरता से पकड़ा गया, श्रपनी मुटाई की विशेषता के 
कारण कठिनाई से मदण किया जा सफनेबाला श्ररिष्टासुर का कण्ठ, 
टेढ़े करके मरोदे जाने से बलेश के साथ धाण विद्दीन हुआ (अधवा 


१, प्वमुद्र-एक्ष में :-- दे सासामिक, धरद्मास्थ से मयित दोने पर मधु 
(झरठ-मदिशस) निकाबने वाले क्थवा मधु-दैत्य के ार्णों से मपे जाने 
धाले सम॒द को अणाम फीजिये। जिस सागर की जक्ष शरंगे उन्नत-भचनत 
होती रहती हैं, वशवामुस रूपो श्र के कारण जिसका जक्ष सीमित 
है, फिर भी बम्मीर न हो रैसी बात नहीं, क्योंकि बह महान है साथ 
ही विशाल भी | 

सेतु पक में +--द्टे सामाजिक, समद-जक का भंधन करते दासे सेतु 
को नमस्कार छीजिये; जो भ्रपशजेय सौन्दयशाह्षी एपा उुईंद शक्ष- 
भाक्ते राम ( दिघ्छ ) द्वारा निर्मितत कराया गया है; विस्तारित पर्वर्तो से 
शाच्श्ादित होने से जो गम्मीर न हो ऐसी बात नहीं, ऐसे समुद्ध में मिस 


छेतु का शीर्ष माग का दृश्य चीण तथा शदृश्य सा टोने पर सी ध्रकठ- 
प्रकट सा है | 
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है ४७ सेतुदन्प 


कएठ से प्राण दुःसपू्षक निकल सके) | पारिजात को स्थानान्तरित करने 
वाले जिस विष्णु ने देवराज के मूमण्डल में परिव्यात्त, थ्र्खित गुर पे 
भली-भॉति स्थिर यश को जड़-मूल से उखाड़ फेंका है। 

है सामाजिक, मगवान्‌ शंकर को प्रणाम करो; कप- 

आंकर-बंदना. स्थिति कालकूट की नीलम आमा हढूतीय नेत्र कोच 

सिखा से बुक होकर संबर्धित हो रही है, स्पष्ट खनि 
उत्पन्न हो रही हैं, अडहस फैल रहा है, ऐसा जिनका मणडली-ढृत्य, उई 
हो रहे ऊपरी भाग वाले अंधकारपूर्ण दिशामण्डल के समान प्रतीत हो 
है | जिस अर्द्धनारीश्वर का पुलक्रायमान स्तनकलशोंवाला, प्रेमावुर 
से विमुग्ध तथा सलज्ञ वामांग दूसरी ओर के श्रर्द्-माग (नर-माग) 
शोर जाने के लिए उत्सुक, कंपित होकर (श्रालिंगन करने हे लिं' 
मुड़ना चाहता है | जिसकी, दिशाओं को गुंफित फरके स्फुट रूप से 
ध्वनित होनेवाली, अद्ृहास की तरंगे, चन्द्रधवलित रात्रियों में चाँदनी' 
कलल्‍्लोलों फे समान थ्राकाश के विघ्तार में फैलती-सी हैं | जिसहे ढः 
समासम्म से ज्ुभित समुद्र का वेग, मय से उद्श्रान्त मत्त्यों के फाए 
रुद्ध हो गया है तथा जिसमें बड़वानल जलराशि से बुमाये जाने ऐ कार 
धूमायमान (पुओं-शुश्रों-ण) हो गया है । 

श्रयवधान कवियों द्वारा की गई श्रुटियों फे का। 

कास्व-परिदय श्रालोचित, किन्तु संशोधित, रसिफ्र जनों द्वार 

प्रमुपतः स्वीकृत, श्रभिनव (यजा प्ररस्सेन 
आ्ररस की गई) काज्य-फथा का शारम्म से अनन्त तऊ फा निगाह मैर 
एकरस निर्वाह के समान कठिन होता है| उससे विज्ञान की श्र 
इोती है, यश-सम्मावित होता है, गुणों का अ्जन होता है; इस हर 
काव्य-कथा (काव्य-चर्या) की यह कीन सी यात है को मन को श्र 
ने करती हों | इब्छानुगार पनयमृद्धि के ग्रात करने और श्रामितर 
साथ यौवन “के मिलने के समान काय्य मैं मुस्दर छुत्दविषात 
खा 4 « शंमावना दुष्कर दती है है 


छि ५ 


सेहुबन्ध १०३१ 


सामाजिक, मिसमें देवताओं के दबन्चन-मोद्ध तथा सारे त्रिलोक फे हार्दिक 
क्लेश से उद्धार का प्रसंग है, तथा जिम्में प्रेम के सा्धी फे रुप मैं सीता के 
दुःख फे अवसान का वणन है, ऐसे 'रायण-बध' की कथा को श्राप सुनें । 
विरोध उत्तन्न होने की स्पिति में, शाप रुपी फामदेद 
फथारम्भ के बाण से यालि रुपी द्वदप में विद्ध हुई राजल्मी 
(नायिका) ने उत्सुक चित्त से सुग्रोव (नायक) के लिये 
शक्रप्तिसार किया; अ्रतन्तर राम के उद्यम रूपी रय के लिये रागिकाल के 
समान, उनके थ्राकोश रूयी मद्ागज के लिये दृढ़ श्र्गलाबंपघ के समान 
तथा उनके विजय रूपी सिंह के लिये पिंजद़े फे समान वर्षाफाल किसी 
प्रकार बीता ( राघद ने वर्णषकालीन एवन के मरेंके सद्दे, सेथों से श्रंध- 
कारित गंगनंदल को देखा ( देख कर सदन किया ) ओऔ्रौर मेषों के 
गजन की भी सहन फर लिया; पर अब (शरद-तु में) जीवन के सम्बन्ध 
मैं उनका उत्थाद शेष नहीं रह गया है। वर्षा के उपरान्त, सुप्रीब के यश 
के मार्ग के समान, राघव फे जीवन फे प्रथम श्रवलम्ब फे समान और सीता 
के शअभ्ुश्रों का शर्त फरनेवाले रावण फे वध दिवस के समान शरद्‌ ऋतु 
था पहुँची । 
शरद्‌ ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से 
शरदागमन निकले हुए (श्रतः उनके दृष्टिपथ में स्थित) उस श्रपार 
विस्तृत कमल के सम्रान सुशोभित हो रहा है जिससे 
भद्य की उलत्ति हुई है, सं की किरणें ही जिसमें केसर हैं और सफेद 
बादलों के सहों खंड दल हैं । मास्कर की किरणों से (मेश्र में अम्त- 
ध्यान होकर पुनः) चमकगैवाला मेघ-श्री का कांचीदाम (तगड़ो), वर्षों रूपी 
कामदेव के अर्द्ध॑चन्धाकार बाण-पात्र ( तुणोर ) तथा आकाश रूपी 
पारिजात वृक्त के फूल के केसर जैसा इन्द्रघनुप अब शुप्त हो गया है। चर्षा 


१५. शरद फरतु में कुमदपन के पवन-स्प्श, ज्योर्स्नोस्ज्वज्ञ गगनतत्ष के 


दशन तथा कलछइंसों के माद-अदण से वियोग दुःख घथिक सीत होता हैं | 
३९८८ शाशा अरब पति छत स्वठजझतर के 3 
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५भ०२, सेनुवरन्ध 


काल में आकाश शक्ष को डालियों के समान जो झुक गई थीं और शव 
मुक्त हो गई हैं तथा मिनक्रे बादल रूपी मौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशा . 
शरद्‌ ऋतु में पूवबत ययास्थान हो गई हैं । क्रिसी एक माग में दा 
हो जाने से किंचित जलकय-युक्त तथा घुलें हुए शरत्काल के दिन, जिन 
यू का थ्रालोक स्निग्य हो गया है, क्रिचित शुष्क शोमा घारणय कर 
हैं | सुख मात्र के लिये निद्रा का आदर करनेवाले, विरह से व्यादुः 
समुद्र को उत्करिठत करने वाले, नींद त्याग कर प्रथम ही उठी हुई लह 
से सेविव मगवान्‌ विष्णु ने न सोये हुये मी निद्रा का त्याग डिया 
आकाश रूपी समुद्र में रत्रि-वेला से संलग्न, शुम्र किस्णोंबाले ठास 
मुक्ताश्ों का समूह मेथ-सीपी के संपुट खुलने से विखरा इुब्आा सुशोगिः 
है| भव समतच्छद (छिवौन) का गन्ध मनोहारी लगठा है, कदम्तों के गे 
से जी ऊब गया है; कलइंसों का मधुर-निनाद कर्-परिय लगता है, ५ 
मयूयों की ध्वनि अ्रसामयिक्र होने के कारण अच्छी नहीं लगती | प्रवा* 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा (नायिका) के मेघ-रूरी पन 
पयोधरों में इन्द्र-घनुप के रूप में प्रथम सौमाग्य-विह्द स्वरूप जो मुन्दा 
नखक्षव लगाये ये, वे अब बहुत ग्धिक मलीन हो चुके हैं | प्याव जतः 
घारा से घुले हुए दूर से अत्यन्त स्वच्छ और प्रकाशित दिखाई देते हुएथ्राकाय 
मणइल में मेघादि से विमुक्त होने के कारय स्पष्ट दिखाई देता हुआ वर्द- 
बिम्ब श्रत्यंत निकट से ठहरा हुआ सा दिखाई देता है। तया विरकीत 
के बाद वापस लौटा, मन्द पत्रन से प्रेरित कुमुद को रज से घूसरित है? 
समूह स्वाद की श्राशा-थ्राक्रांह्ा से कमल-सरोवरों के दर्शन की उठ 
से धूमता है। कान्तिमान दिवसमणि सूर्य की थमा से धमिमृत ता 
बन्द्न-्योत्स्ना से धवलित रातें रमणीय शरद ऋतु के द्वदय पर मे 
की माला के समान जान पड़ती हैं। मौरों की गुँडार से उचेप्ट हुए नर 


२७, मक्तदक्षि का श्रम उत्पन्न करती हैं अथवा शोमा घारय ढ़ाठो 


ह्। 


सेडुबन्प १०३ 


१मे स्थित नालबाले कमल, बादलों के धवरोध से दुटकारा पाये हुए दर 
ही दिरणों फे स्पर्श से सुख का चतुमव करते दुए विकणित हो रदे हैं| रस 
कामदेद फे धनुद फो टेंकार, कमलव॒न पर संबस्ण फरनेत्राली लद्दमी से 
नूपुर की प्वनि और भ्रमरी तथा मलिनी फे श्रापस फे प्रश्नोत्तर सम्बन्धी 
बार्चालाय के रूप में कलइंसों का नाद सुमाई देता है। जिसके मुणाल- 
तंतु लोड फर उखाड़ लिये गये हैं ऐसी नलिनी को सिउक गये ककणु- 
वाली प्रियवमा के समान देसकर लोग मधघुकरी से गुंजारित, मधुमय तथा 
थोड़ी-धोड़ी लाली लिये हुए. कमल को और, उछफे मुष्त फे समान रुपझ, 
4र श्रुरक दो रदे हैं। पर्यात कमलगन्ध से परिपूर्ण, मधु की दधिकता से 
आद होकर भ्रेफे से बिखरे कुमदों फे पराग से युक्त तथा भ्रमणंशील' 
उंचल भौंरों को श्राभप देनेवाला बनैले दापियों फे मदझल कणों से 
युक्त वन-यवन शनेः शनेः संचरण करता है । जिस श्यद् में मूणाल रूप रे 
में कश्ठकित (पुलकित) शरोर की जल रूपी वत्तों मैं छिपाये हुएं, किचित 
किंजचित विकसित होती हुई सर्द स्वमाववालो मलिनी सूर्थ-किण्णों से. 
छुंवित अपने कमल रूपी मुख को हटाती नदी । छितौन फे फूल के श्वेत. 
पराग से चित्रित, चचकर लगाकर गिरने वाले, रण मर फे लिये हाथी 
के कानों पर चेंचर जैसे मासित द्ोनेवाले भोंरें का समूद उसके गएड- 
स्पल से चूते हुए, मद को पॉलछि-सा रहा है | इस प्रकार जिन सरोवरों हें 
में कुमुद विकसित दो गये हैं तथा श्टमाओं की नायिकाओं के सुख-रूपी 
कमल की ग्लान करनेवाले चन्द्रमा का श्रालोक फैलता है, ऐसे धम- 
के शुए तारों से युक्त तथा शत्रु की राज शक्त्मी के स्वथंवरण की गौधूलिं- 
वैला के समान शरद्‌ ऋुतु के उपस्थित होने पर राम का दुर्बल शरीर 


२८, कमद् जञाग्रत हो रहे दैं--वर्षोकि सूथ में मायकृत्व का द्यारोप 
किया गया है) 


३०. संसोगोपरास्त नायक के लायिका के मुख छे प्रदि आकर्षण की 
| ब्यजना इसमे सबच्रिद्धिठ है| 


5 ३२ न्ञायडअ-जशायिकर झऋाज की स्ांइसा | 


डरे 


शेप 


१३७ 


शेप 


इ्६ 


रस सेतुवनध 


और मी क्षीण हुआ | क्योंकि हनूमान के जाने के बाद बहुत समय ब्यतीव 
होने से (सीता मिलन के) झ्राशा-यूत्र के श्रद्यय 
हनूमान आगमन होने के कारण अ्रशुप्रवाइ के रुक जाने पर मी उनो 
मुख पर रुदन का भाव घना था। इसके वा 
नियुक्त कार्य के सम्रादन से अन्य वानर-सैनिकों की श्रपेश्ता मिंसके मु 
की आमा भिन्न हो गई है ऐसे, कार्य-सिद्धि की स्मृति के साथ सु प्र 
के लिये प्रस्ठुत साज्ञात्‌ मनोरथ के समान हमूमान को राम देखते हूँ 
पयन पुत्र ने पहले श्रपने हप से उत्फुहल नेत्रों वाले मुख से (मुसमदणदः 
जामकी का समाचार दिया, और बाद में विशेष वार्ता को बचनों द्वाः 
निवेदित । वय 'देखा है? इस पर राम ने विश्वास नहीं किया, धीः 
शरीर द्वो गई हैं! जान कर अश्रु से श्राकुलित होकर उन्होंने गहरी हाँ. 
ली, यह जानकर कि 6ग्द्वारी चिन्ता करती हैं प्रभु रोने लगे भौर मे 
मुन कर कि 'सीता सकुशल जीवित हूँ! राम ने हवूमान फा गादालिंगः 
किया। इनूमान ने चिन्ता के कारण मलिनाम, विरद्िणी सीता के बेयी 
बन्धन में गुंथा होने के कारण म्लान, सीवा-वियोग के शोक से स्थाउुर्ल 
तथा (दूर की यात्रा करने के कारण) खेद और क्लान्ति से निःसरावर्सी 
हाथ पर बैठी हुई मणि को राम फे सामने प्रस्तुत किया। यम ने धर 
चुंठ से जिसकी दुखमयीं किरणें बाधित हैं ऐसी (हनूमान फे हाथ हैं) 
अपनी श्रंजली में श्राई मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देश 
पी रहे हों श्रयया (सचेतन मान कर) सीता का रामाचार पूछ रोह। 
विरल हुई शँगुलियों के श्रवकाश से जिसकी किरण घाय वितर थी 
३४० राम गायक के किये शत्र खदमी मे स्वर्य झमिसाए बिवादैशि 
प्रदोष दाब्र में | ३८, इनूमान द्वारा उत्तर दिये काले पर धरम पर एप 
प्रकार शमभाव पहुता है। ४१. अगुल्िपों की विरजता शरीर दे हुं 
होने के छारशा है। काजल का अर्थ मुत्त भोने का पानी समध्य हर 
सडइता है | 


पेतुदन्ध १०५. 


है ऐसी बिमल आलोकमयी मणि को किचित रोकर मुस के लिये जलां- 
जलि के उमान लगाते हुये राम उसको दशा पर शोक करने लगे। राम 
ने सीता (प्रियतमा) के इस चिह-मणि को अपने जिस श्रंक में भी 
लगाया, (उनको लगा) जैसे सौता द्वारा सवतः अ्लिंगित हुए हों,और 
इस प्रकार उन्होंने निरन्तर रोमांचित अनुभव किया। तब अ्श्रु से मलिन 
होते हुए भी, रावण के अपराध के चिंतन से उसन्न क्रोध (ज्षोम) से 
राम का मुख प्रखः सूयमण्डल के समान कठिनाई के साथ देखने योग्य 
हो गया। श्रनन्तर चिरकाल से फाय-विरत, कुषित यमदिव को भ्र,भंगिमा 
के समान उप्र, जिसकी शक्ति कौ स्थापना हो छुकी है ऐसे अपने धनुष 
पर राम ने इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे वह उनके कार्य (रावश-बंध) 
की धुरी ही | क्षण भर के लिये धनुष के भीचे से ऊपर तक लगीं, उसके 
गुण-स्मरण से उत्कुल्ल आँखों से देखा जाता हुआ (शारूद) वह धनुष 
बिना भुके ही मानो प्रध्यंचावाला हो गया | राघव द्वारा किये गये उपकार 
का बदला छुकाने का आकॉी सुप्रीद का छुदय भी इस प्रकार उच्छुब- 
सित्‌ हो, उठा, जैसे उसमें फ्णु के ग्य को तुच्छ राणसा गया है ओर 
काय-भार (रावण-वध) समाप्त सा हो गया हो । 
राम के दवदय में मृक्रुठि संचलन से रौद्र माव को व्यक्त फरनेवाली तथा 
जिसमें चिन्तन मात्र से श्रभीश श्र की सिद्धि-सी हो गई है ऐसी लंका- 
नि भियान की भावना राक्षेों फे जीवन का अपहरण 
40 8848 3 करने वाले विप के समान स्थिर (न्यस्त) हुई | तब 
राम को दृष्टि दानरणज भुग्रीब फे कठोर वह्रस्पल 
पर बनसाल को तरद, पवनपुत्र हदूसान पर कीर्ति के समान, घानरसेना 
पर आशा की भाँति तथा लद्रमण फे मुखमण्डल पर शौमा की तरह पड़ी 
४३, घरद का छाप पौदू होठ है, यह सूर्य को प्रखखता से किया 
गया है | सु ह्पेधर से चत्यन्त दीप हो गया है | ४४. खर-दूषण झादे 
के दथ से उडी इधर, पद हो चुछे थी, कौर उब से घह निष्किय मी 


था । ४८, मेत्रों के दिमिन्र रंगों के छारण दनमाल्ा के समान कष्दा शया है। 
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पहुँचे, जिसकी जल-बूँदों सेआइत घाठुघर्ण की शिलाओं पर स्थिति होने 
काससाककअसि्ी._........ 


१०६ सेतुवन्ध 


मूमएदल को संत्तुब्ध करते दुए, वामर सेना द्वारा वन-प्रान्तों को श्राकान्त 
फरते हुए, सुन्घ सागर की श्रोर श्रमिमुस्त हुए मथन फे आारम्म में 
मन्दराचल के समान राम ने लंका की और प्रस्थान 
यात्रा-बर्णनक्रिया। राम के प्रस्थान करने पर, चलायमान केश 
सदा से झ्ालोकयान, दिशाओं के दित्तार को आाक्ाः 
फरनेवाला, यूय के चम्रचमाते हुए किरण-समूह के समान वानरसैर 
भी चल पड़ा । इस प्रकार राम के मार्ग का अनुसरण करनेवाली, लंक 
रूपी बनसमूह की दावाग्सि रूप कवि-सेना बैर रूपी इंघन से प्रख्नति' 
तथा क्रोषरूपी प्रन के प्रताढ़न से मुखरित दो बढ़ने लगी। चंचर 
स्कघ प्रदेश के बालों से चमकीले वानरों से पिरे हुए राम, प्रलंय पढर 
के थपेड़ों से चारों शोर से एकत्र तया प्रलय को उद्दीत श्ग्नि हे 
प्रज्वलित प्तों से आवेशित सागर की तरह चलायमान हो उठे। शरदाः 
गमन से निमल, प्रकाशवान यूथ की किरणों द्वारा अपने रूप को प्रकट 
करनेबाली, वया निर्दिष्ट मार्गवाली दिशाएँ सीता-विरह से उत्तन्न शोक 
से अन्धकारित शाम के छदय में घृमती-सी जान पड़ती हैं | गरम ने 
धनुपाकार समुद्र की तरंगों के झधातों को सहनेवाले विन्ध्य पवत को, 
प्रवाहित नदियों के स्रोत जिसमें बाण हैं तथा प्रान्तमाग की दोनों श्र 
वियों पर आरोपित, प्रत्यंचा फे समान देखा। रौंदे शिखर भागों बाला, 
निम्नभाग के वनों के उन्मूलन से स्पष्ट तुंगतठ प्रदेशवाला तथा जिसकी 
कन्दराओं में वानर वाहिनी भर गई है ऐसा विन्प्य बानरों क्षे सह 
पदचाप को भी न सह सका | इस प्रकार ये बानर वीर सह्य परत जा 


४६. सागर को क्षुमित कइ्ट कर झाये की घटनाओं को ओर वि ने 
संकेत किया है | ५१. सागर को सेतुवन्ध कहरना को ब्यंनिद शिया 
गया है ५२३, राम के सन का ज्ञकामियान के प्रति दढु निश्चय ब्यक्त हुए 
है, उनके सामने पथ को दिशाएँ हो प्रत्यक्ष हैं 


तुबन्ध ड४$ 


कारण मेघ किंचित रक्ताभ से शोभित हो रदे हैं दया जिसके निर्भार- 
प॑ में हँसते हुए कन्दरा-मुख से बकुल पुष्प की गंध के रूप में मदिरा 
 श्रामोद फैल रहा है ! शरत्काल के मेघपुंज की प्रतिबिम्बित छाया- 
ले, स्फटिकशिला-समभूह पर गिर कर ऊपर उछलवदे हुए. नदी प्रद्ाहों 
| देखते हुए वे सूद चले जा रहे हैं। कगायें के टूट कर दरारों 
भर जाने तथा फटते हुए. पाताल-विवर में जल के समा जाने पर 
तल हुए महानदियों के घारापथ लोगों के आ्रावागमन से विस्तृत 
" राजमार्गों के से हो गये। चन्दन-मूमि कंपित करनेवाले वानर, 
ब्छादित होने के कारण प्रीष्म प्रभाव से मुक्त, सघन पादपलाया 
| शीतलता से निद्रा देनेवाले तथा सदैव बादलों के छाये रहने के 
'प रवामलता को प्राप्त मलय पंत के समीप पहुँचे । लताएँ तोड़ 
'भल्ेग कर दी गई फिर भी उनके श्ावेष्ठम चिह्न शेप हैं, ऐसे चन्दन 
ज्चों में उन्होंने विशाल सप्पों के लटकने के थावेष्ठन चिद्दों को केंचुल 
पुक्त देसा। भार से जल-तल पर लटकी चन्दन गक्षों को ढाज्ों के 
! से सुगन्धित, हरी घास के बीच में होने के कारण दूर से ही जिनका 
दिखाई देवा है और बवैले हाथियों की मदधार से करैले पढ़ाड़ी 
यों के प्रवाह का वे सेवन करते हैं । दे, फूटी सीपियों के सम्पुट में जहाँ 
स्थित मुक्ता-समूह दिखाई देता है, सघन पत्तोंवाले बकुल बत्षों से 
मित तथा गजमद के समान सुगन्धित मई एला की लताओं से 
दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच गये | यह तट-भूमि विकसित दमाल 
' से नीली-नीलो, समुद्र के चंचल कल्लोल रूपी हाथों से स्पष्ट तथा 
*द धारा को समता करनेवाले फूले एला वन की सुगन्धि से मसुरभित 
उठ बेला नायिका का, मत-उन्नत रूप से स्थित फेनशशि अगराग 
ददी-प्रवेश रूपी मुख दिद्वम-जाल्न रूपी दन्त-बण से विशेष कान्तिमान 


5] 


ष्पित बन रूरी कुमुमों से गुंधा हुआ फेशपाश ह तथा बह समुद्र 
४७. देखते हुए धुज्गर रदे हैं। 
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पूछ 


पूष्र 


५६ 


६० 


६१ 


घ२ 


६३ 


श्ण्पर सेतुवन्ड 


६४ रूपी नायक के संमोग-चिद्दों की धारण करती है। बह वट-भूनि लग 
यह-हुँजों से परिवर्धित है, छीरी रूप में उसके सुकलित नेत्र हैं और वह 
८६५ अनुराग पूर्वक फिपतरों के गान को मुन सी रही है । 


६४, समुद्र की गन्ध छा फैली हुई है। 


ञ 
श्र 


दितीय भाश्वास 


«५... शागरस्वठ पर पहुँच कर राम, चपल, सेकड़ों बाधाओं 
सागर-दशंन के कारय हु लंष्य, ग्रमृत रस तथा अमूहय रह्ों के 
कारण गौरवशाली तथा लंकाबिजय रूपी कार्यासम्म 

के यौवन के समान समुद्र को देख रदे हैं। आकाश के प्रतिबिब के रूप 
में, एथ्वी के निकास द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलोन हो जाती हैं 
सा सागर भुवन-मण्डल की नील परिखा के समान प्रलय के अवशेप 
जज-समूह के रूप में फैला है। मेंवर के रुप में उत्तुंग तरंगों वाला,जिसके 
दिग्गज की प्रचंड सूँड रूपी चंद्रमा के विस्तृत किरण-समूह से दिशाद्रं 
में जलराशि फैल गई है, ऐसा सागर निरन्तर भद से युक्त दिग्गज के 
समान झगांक चन्द्रमा से अत्यधिक क्षुन्ध हो उठता है। भ्रवाल-बनों से 
आ्राच्छादित, इधर उधर चलित फिर मी स्थिर से जल-तरंगों को, गादा 
रंग लगा है ऐसे मन्दयचल के आधातों के समान श्राज भी सागर 
धारण किये झुए है | गरजते हुए, मेघ समूहों से फैलाया हुआ, समस्त 
श्राकाश तथा इथ्वी मंडल में परिव्याप्त तथा नदियों के भुख से इघर- 
उधर बहने वाले जल-समूह को सागर अपने ही फैले हुए यश के समान 
पीता दे । जिस प्रकार ज्योत्स्ना चन्द्रमा को, कीर्ति सत्पुदष को, प्रमा 


सूय को, मइनदी शैल को नहीं छोड़ती, उछी प्रकार बहुत समय 
पूव निकाली गई लद्दगी सागर को नहीं छोड़ रही हैं। प्रलयकाल मेँ 
"छार के समस्त जल का शोपण करने वाले गठ और प्रत्यागत (चारों 


और से बहने वाला) पवन के संवेग से उद्दीस बढ़वानल की विकट 
१. सहख् बाहुओों के होने पर मी को संतरण के योग्य मह्टीं है | 
३. रूमी झच्श्य होकर भक्ट होते जल्च-तरंग | ५, दिदर का झर्थ स्क्िस्थान 


लिया जा सकता है । सागर में नायक तथा नदियों में जायिका भाद 
यारोपित है | 


सेतुइग्प १११ 


बाद एछऐ हट कामे थाली, रोद से शंचल सी तथा भा कर पुमः पाँपते 
हुए पारस चानेदाली नदियों के: दारा किया जाता ह। पायों को गौरवा- 
न्यित फरनेदाली, जिनसे इच्दानुसार ग्रानन्‍्द-रण की धापि होती है ऐी 
धहापने जल से उठम्र धनराशि, लद्मी और यारणी श्ादि रे सागर संसार 
को मत स्नाये हुए है | यह सागर चंचल होकर भी मर्यादा फे फारण 
स्पिर, देवताश्रीं द्वारा रहों के लिये जाने पर मी चनन्व घनराशि से पूर्" 
है; मं जाने पर भी उसका बुद्ध मष्य नहीं हुआ दे श्रौर जल अपेय 
हाने पर भो घद अमृत रस का निर्भार हे ॥ जिसके मीतर अपार रज भरे 
पढ़े हैं, जन पर आकाश रुपी दुछ की फोपलों जैसी घन्द्रकिरणों दिख- 
रदी हैं ऐसे दद॒रघर्ती पर्वृतों को सागर इन्द्र फे डर से निधियों ऐे मान 
सेजोये है। यह सागर, प्रिय समागम का सुर शिसमें मुलम है ऐसे मय- 
मीवन में काम (ज्वार रुपी चंचलता) प;्रे समान, चन्द्रमा फे उदित होने 
पर ददता है और अस्त होने पर शात हो जाता ई | किंचित पूटे हुए 
सर छ संपुट से छुदुफ फर शंण फे मु को पूरा कर दिया है ऐसे 
सोतियों कष सपुद्द आपका में पयन से उच्चाले हुए, उछऊ से भरे, ऋषे 
मांग से लोटते बादल के रुमान, सागर में ( शोमित ) है । इस खागर 
में, भ्रधिक दिनों के प्रवाल के पत्ते मरकत-मरितत फी प्रमा से युक्त द्ोफर 
हरे-हरे से दिखाई देते हैं, तथा ऐशपत आदि मुश्मज्षों फे मद को गन्ध 
से आकषित दोकर ( युद्ध फे लिये ) दौड़ने वाले मगरमच्छ फे सुस्त पर 
निकट आये हुए मेथ वरू की माँति छा जाते हैं | मनियारे सर्प अथवा 
यों के, तीरवर्ती लवाऊुजों फे धर राजमवनों की शोमा फी तुबच्छ करने 
वाले हैं श्रौर जल लैने के लिये मँड्यते हुए; मेधों से श्राकुल वेला के 
आालिंगन से चपल सागर पृथ्वी द्वारा अपने श्रालिगन फो रीकता है । 
जिसकी जलराशि-चन्द्रकिरयों से प्रजुम्ध होती है, जो चलायमान पवतों 
से आन्दोलित है, जिस सागर फा जल यैय रूपी गरजते बादलों से सदैव 

२१०, यौवन के उदित होने पर काम बढ़ता है, बीतने पर उसको 
ख॑चक्षत्ा भी दूर हो जाती है | 


१६ 
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ज्‌४, 


जद 
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श्र 


छेडएर 


पिया जाग है, वह वढ़वारिन से सदा प्रतापित रत है। सागर में, पर7 
विप के ठाप से व्याकुल होकर साँप मुका समृझों के यीच धुम रहे! 
श्रौर मछलियों के संचरण से गिरी टुई सेवार से मणिशिलाएं रहें 
(रियाम) दी गई हैं | यह छागर नदियों से ब्याह है, लद्गी के ऐररर 
खनुरूप वंश (रिता) है, (प्वी द्वारा लालिद (ध्ाित) है छोर दिए 
प्रति नदियों के महानों हे प्रस्णारित तथा तरंगों दवाएं निर्वार्ती बेला ( 
जल) रो (नायिका) फे समान आचरण करती दै। रद्सों नदियों के पुः 
से (जल के श्रास्थदन से), जो ज्ञार को अपेद्ा श्रन्य रठ से भी परे 
है ऐसा प्रलय-पपोदों फे समान भोपण गजन करने बाला सागए, ६ 
धीरे प्रयादित यदु पैन से मदसेवी पुरुष की तरह मनदमन्‍्द हटा 
है। इस्द्दनीजञमणि की प्रमा से नीलाभ रंग में परिवर्तित मप्रंय ऊर 
रहा ईं और शोप के निःश्वास से दिपु की मामि के कमल के उरे 
होने से (सागर के रूप में) मं ऋर भेवर पसे गया है| तरंगयुक ? 
में तूप क भरहुणिम किरश जाल से रंशित एप्योवल के समान पपा 
पल्‍्लवों की दाप्ा से यारों ब्रार निरन्‍्तर लॉसी छारी री है 
मरदराप न से मये जाने पर जिछफा जल-तूई सराब्द दूर दा उ' 
था। यद मौतियों का शाकर, देखायों का जीवग सुर प्शन इसने 
अ्रमुत्र का महान जनन्‍्मजथान धपा इवापक विस्तार बालों सागए 4 
काल में येना को ग्रादास्त कर बढ़े दुए जल के प्लावन मे गति 
प्राण पंकेण पीके सा हा गया था। यहुत दियों रे सोवार हिट 
जमी है देगो शिनाओ से दर्तिम, पर्स के उिबोस से उतार ६ 
बएच से युत्द, विपतु को निस्दा के समय विभ्राम देने बाली सगे 

मैं दापप इन क्र बाद शान दृष्पीनल मै श्याम राम माल है! 
दरिस्द यबादि झबुरों क ऋाई ते ही गागों में पिध्ाहित रच है 
बच के पिठर मम मे निड लत बाली रखाठ मे की गर्मी जिसने हि 

है एव झापर प्रेमयन हे समर आप 5 घर शाफर मत्दरी वर 


+$5 २३ जब शायर है #िल्ती है। 


सेनुयन्ध ११३ 
शिलाखण्ड द्वोपों के समान दीपान्तरों में जा लगे हैं । श्रम्ृत का ठर्सत्ति 
स्थान है, इस संभावना से युक्त, नीलिमा तथा विस्तार फे कारय आकाश 
में अंधकार फे समान फैला हुआ सागर अनन्त रत्नों से पूरा पृथ्वी को 
रक्षा के लिये उस्ती प्रकार तसर है जैसे राजा सगर ने अपने यश रूपी 
धन के लिये कोश बनाया दहों। जिसके तथ्वर्ती वन पवन से उछाले गये 
जलसमूह से श्राहत होकर मुखरित हैं और जिसके पुलिन प्रदेश, चन्द्रमा 
रुपी पदत के किरण समूह रूपी निर्भर के प्रवादों से परिवर्धित जलराशि 
से मदिति हैं । ठागर के जल के मध्य में, भन्दराचल-्मीष दास 
विचलित चन्द्र हूंस ने निवाठ करना छोड़ दिया है और जिसके 
निम्नवल में मरकत रूपी शैवाल पर मीन॑युगल रूपी चक्रवाल चुपचाप बैंठे 
हैं| जिसको जलराशि के मध्य में संचरण करते हुए; महामत्त्य गंगादि 
नदियों के प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं तथा जिसने बढ़वानल के मल 
ते ऋरनेचाली कालिख से पाताल को काला बना डाला है | 
शननन्‍्तर वानर-सेना से द्याकान्त (च्वी के नमित होने 
डसका प्रभाव से जिसकी जलराशि ऊपर उछेली है और जिसका 
तल-माग इस प्रकार उघढ़ (खाली दो) गया है, ऐसा 
एागर, राम दारा नेत्रों से अगाधता को शइयत्ता को देखते हुए चौल सा 
लिया गया है। विध्ुरूप में जिसका उपमोग किया है तथा श्रपने सागर 
रूपी शयन को देख कर मी, राम॑ सोता विधयक चिन्ता में लीन होने के 
कारण अपनी प्रलयसदचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे हैं | जल- 
राशि पर किंचित इष्टि-निक्तेप कर तथा हँसते दुए दानरराज सुग्रीब से 
संलाप करते हुए लक्ष्मण ने उप्ुद्र के देख लेने पर मी पहले (जल नहीं देखा! 
था) के समान ही पैय को महीं छीड़ा। समुद्र दशन के उत्साह से 
दौष तथा उन्नत होने के फारय प्रकट विशाल वतपदेश चाले 
३५. झद्वित का ऋपे सिदा जा सकता है कि चारों ओर कीक्षड आदि 


हो गया है। ३६. चास्वव में महामत्स्यों के इलने से सांगर में घाराएँ 
अदाइित होती हैं | १८, रुज् में अन्य एद पैये के विशेषण है । 


शेर 


डरे 


३४ 


३५ 


रे६ 


ड्रेफ 


रेप 


डरे 


है... 


४२ 


डे 


११४ 


बानरराज सुप्रीव भी (लॉपने के श्रमिप्राय से) श्रापी 
भी श्रप्ने शरीर को रोक कर समुद को देख रदे हैं 
का मन किये हुए बानसति सुप्रीव ने अपने दोनों पार 
कपिशयर्ण के बानरसैन्य को इस प्रकार देखा जैमे सम 
उम्ुक गढढ़ अपने दोनों ओर फैले हुए झ्रारिन-शामावा 
को देखता है । समुद्र दर्शन से ब्रस्त, व्याकुल होकर परी 
कँपते हुए शरीरों वाले, स्फारित परन्तु ठिटके ( स्तूूघ 
वानर समूह चित्र-लिखे से प्रतीत हो रहे थे ) समुद्र को देस् 
का चपल इोने पर भी अपूर्व विस्मय से निश्चल नेत्र 
भावना के साथ हनूमान पर पढ़ा ) अ्लंघनीय सम्रुद्र फे 
वापस लौटे हुए पवन-पुत्र को देख कर इन वामरों के म॑ 
कारित द्वदय में (श्रमुदुहुद् रूप से) उत्साह जातम्रत दो रहा 
जिनकी कान्ति नष्ट हो गईं है ऐसे लोचन रूपी शिखा के 
पताप दीन हो जाने के साथ चित्रलिखित प्रदीों के सम 
प्रकृतिगठ चपलत्व भी नप्ट हो गया ) समुद्र-दर्शन से उत 
व्याकुल, जिनका वापस जाने का अनुराग नष्ट हों गया है 
के मार्ग से लौट आये हैं भेत्र जिनके ऐसे घामर क्रिसी-किस 
अप को दादस येंधा रहे हैं । 





४१. पडखे समुद्र के 'कावजोकन के बिये दाना धागे 


झौर शारचये से उनकी (सागर के विस्तार भौर भगाघता 
झँसे विस्फारित हो रही थीं। ४३, दाना-समूह् के मन में 
झगाघ, विस्तृत भौर ठत्तार तरंगों यात्रे सायर का #ंधन ' 
किया है ) ४४. उत्साइ विचरण कर रहा था) ४९. भपने इ 
चारण कर रहे हैं। सागर को देखने से जो प्रमा३ परे 


>>: आह आओ); टली 


उतीय आश्वात्त 


इसके बाद 'समुद्र किस प्रकार लॉबा जाय इस विषाद 
सुभोष का. पी मद से मोहित, मुकलित नेत्रोंवाले, बाहुओं की 
प्रोत्ताहइन उठाये आलान-छप्मों के समान चद्मानों पर बैठे गर्श- 
बानरों से सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अपिक 
फुट झूप से उच्चरित होते थशनिर्षोष (साथुवांद) के साथ, चैथ के बेटी 
गौखयुक्त तथा दाँदों की चमक से धवलित अर्थवाले वचन कहे 
#हस समय विध्णु रूप राम के रावण-बंध रूप फार्य में, प्रस्वी को 
धारण करने के समय भुजाओं, मन्थन के समय देवासुर्यों तथा प्रलय भेः 
समय समुद्रों के समान, तुस्दीं लोग सहायक हो। द्ुम, कामना पूरं न करने 
के शरण, से रे. रधए, पु रोएने की, सफर, आए से. स्णराज्, सोस्े, परे" 
मो अपने मनोरथ को व्यक्त करने में श्रत्मर्थ प्रार्थी सुजन के समान, 
जिसमे सुदेव अहंकार की स्थिति है ऐसे अपने यश को मलिन मत करी। 
रावस-बध प्रसंग के कारण दुःसाध्य श्ौर ( ऊपर से ) समुद्रलंघन कॉर्ये 
के कारण जिसकी गुश्ता बढ़ गई है ऐसे काय को राम ने पहले हृदय 
रूपी तुला पर तौला और फिर तुम बानर बीरों पर छोड़ा दे ( त्यप्त 
फ़िया है )) हे वानर बीरों, प्रस्तुत का्यमार दुग्दारा ही है, प्रस॒ शन्द 
का श्रर्थ है केबल आजा देने बाला क्योंकि सूबे तो प्रमा मांत्र दिस्ता- 
रित फरता है पर कमल सरोवर अपने झ्राप खिल जाते हैं | दे बर्निर 
१. झाजानस्तग्म, हाथी बाँधने का सम्मा ) यहाँ चद्धानों पर ढैदे वानरों 
की शुक्षवा आझान से ,बैंपे हाथियों से की गई दै। ५, रदरशथदुददिएं 
पाठ के अनुसार जिसको रक्षा झनिवाय ई ऐसी शप्रथ फे कारण भरमनंत 


शज्सीर! ऋष होरए ! भाद है कि सत्यपरतिक्त राम अपने आाव अपना कीत 
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१9 


डर 


श्र 


११ 


श्ड 


थीरी, श्राप पेला-व्नों के यदुल पुर्थों से बॉसित गन्बबाले समुद्र की 
केवल पैर जाने में ही वस्न्‌ श्रपनी श्रंजाल से कल रस के सद्श उते 
ज्ञामै में भी समर्थ हैं | श्रपमान रूपी बेड़ो को लोग कर सिर ऊँचा $ 
का, श्रयोग्यों फे स्पर्धा रूपी बत्धन से मुक्त होने का यही बहुत द्दिनों 
आर छित एक मात्र श्रवसर है| ऐसे सत्पुरुष संतार में कम इंते है 
दिना कदे ही कार्य-योजना का श्रत॒ुष्ठान करते हैं, ऐसे शत भी गोंद 
होते हैं जो धुष्पोद्गम को बिना प्रकट किये द्वी फल प्रदान ै 
( श्राप ऐसा करें ) जिससे रपुपति अपने दुबल द्वाथ को पता १८ रि 
काल से उत्कांठित ( सीता मिलन के लिये ) मन को क्रोध मैं और श्र 
से आ्राउछन्न दप्टि को बाण में न लगायें ! श्रापका यद्, राबण के प्र 
झमी राजा द्वारा आकान्व, चंचल समुद्र जिसकी करघनी दै तथा: 
का मंवन जिसका अन्तःपुर दे ऐसे दिग्वधू:समूद को परामूत करे | 
कार का बदला न चुकानेवाला जीता हुश्वा म्रवक है, वह प्रत्युपकार 
राइस न फरने से उपकर्ता का दया माजन-सा बना रहता है | कया 
नहीं जानते हो कि ऐसे सरल कार्यों का मी कैसा परिणाम होंठ 
( उचरकाल मेँ विष्नादि उपस्थित होकर कितना क्लेश देवे हैं ), 
प्रकार विपश्वत्ठ का पुष्प ( स्पश में कोमल होकर भी ) मसले 
श्रत्यन्त भृच्छाकारफ होता है। समर्थ व्यक्ति बिगड़े हुए. कार्य की 
खारम्म कर देने पर साधारण लोगों के लिये दुर्गम मार्ग तक पहुँचा 
हैं, जिस प्रकार यर्य जिसमें एक पढ़िया नष्ट हो गया दे 

थ्राकाश के विबर मार्ग तक पहुँचा देता है। श्रतेक कार्यो ( यु 


हैं 4000 अवसर 
८. झ्योग्य खोर्गों को तुझना में साथ रहना योग्यों के जिये भा 


दोबात थी दे | इस झवसर पर उनकी मूंठी स्पर्धा का उददधादत हो जी 
भझौर योग्य वीरों को उनसे भागे होने का मौका मिक्ष सकेगा | 

१३, ठात्पर्य यद दै कि सेवुवस्घन कार्य यदि शोर सम्पादि 
शोगा हो झागे रावण द्वारा झमेक विम उपस्थित दोने पर दुसा" 
जायगा | 


सेत्तुबन्व ११७ 


अनुष्ठान करनेवाले, योद्धाओं के समान ( दूसऐं द्वारा भेजी हुई राज« 
लक्ष्मी जिनमें स्थिर है ) तथा तालइक्षों के समान श्रपनी भ्ुजाओं को 
तुम शीघ्र देखो, जिससे तुग्हारा प्रच्छून्न ( सनोगूढ़ ) राजस्‌ माव ( मोह- 
ऊनन्‍्य भय ) तथा शत्रु ( रावण ) का शाज ऐड्वर्य नष्ट हो जाय । अपने 
वेग से सागर को संक्षुब्ध करनेवाले तया लंकादइन के समय संग्रम में 
पढ़े इधर-उधर भागते राक्षतों को देखनेवाले मारवतनय, नेलातट पर 
दी मोदान्छुछ दोते हुए, हम सबों पर मन दी मन दईँस रहे हैं । निर्तर 
विस्तार पानेवाला तथा जिससे दीरों की भुखझभ्री चमचमा-सी उठती है 
ऐसा सुमव्जनों का उत्साह, सूथ की श्रामा से चमकते हुएए नदियों के 
प्रवाह के समान विपम स्थिति में शोर अ्रधिक तीत्रतां से अग्रसर होता 
है| मान के साथ मली-माँति स्थापित, बंश परस्मणा द्वास नियोजित 
तथा जो कभी अवनत नहीं हुई हो, ऐसी अ्रपने कुल की प्रतिष्ठा का 
दूसरों द्वारा ग्रतिकमण सोचा मो नहीं जा सकता (सहन किया जाना तो 
अ्रस॑मव है) | उत्साह को बढ़ानेवाला, रणस्पर्धा जिनकी नष्ट हो थुकी है 
ऐसे लोगों से जिसका गुण (स्वाद) श्रलन्ध है तथा ऋरयशस्वी जनों से जो 
सवा दूरस्थ दे ऐसा “मर! शब्द बड़ी कठिनाई से श्रपनी ओर अाकृष्ट 
किया जा सकता है। रणमूमि में सम्यक्‌ रूप से जिसमे ग्पने मन को समर्पित 
किया है, विपत्ति तया उत्सव में जिसका मन एकरस रहता हैं, ऐसे समर्थ- 
घान व्यक्ति उपस्यित अनेक संकर्टों में दिवश होकर भी संशय (फल अथवा 
आ्राणों का ) उपस्थिति होने प्रर पैयंवान ही रहते हैं। जीवन के विषय 
में संदेह उपस्थित होने पर, सप के विप उगलने के समान जो कोघ 
प्रकट फरते हैं ऐसे भ्रम करने के कारण प्यासे लोग अपने दहवथ पर स्थित 


>> “४७. * -«७»-- 


१६, हमूमान ने समुद्र क्षोघ्रा भोर क्रकाइइन किया है भौर इम 
समुद्र के किनारे ही दृताश दो रहे हैं। १६, दूसरों द्वारा सट कट्टलाना 
अति करिन है भर सदस्य की चात है |२५०, जद उनका झायी हुई कूटिन(- 
इरयों पर ऋधिझार महों रहता है, उस समय भी पे सैये नहीं छोड़ते हैं । 


१५, 
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३२ 
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श्र सेजुदम्प 


यशा,का पान क्यों ने करेंगे | हिंद बस्थन रह मेंता ई, दातीं के उसाई 
मिये जाने पर मी खौय बढ दिनों जीते हैं, पर डिनके कारों में दूं 
हारा कमी पिन नहीं उपग्धित हुझा ऐसे शक्तिगाली जन शहर शंग 
प्रतिदा दोकर कण मर शीवित नहीं रढ सकते | बिना कार्य समा 
डिये घापस लौटे शाप लोग दर्गगवकत के सामान निमल वॉल्लियों के मल 
पर, सामने दिखाई देंगे मात्र से प्रतिविम्बित विधाद को किस प्रकार देख 
शखडगे | भिरफाल से प्रयादित इनेयाने शधा समुंद के से अगांव नेहियों 
के प्रवाद विपरीत मार्ग की और ले जाये ता सकते हैं, ठिन्द प्र दरार 
को बिना पूरा हिगे कमी सत्युझुष नहीं लौटाये जा सफते । जी यूप॑ दय 
लॉधा जा साफता दे भो प्रलवानल से मी बडुधा छीण होता रहता 
है, इस प्रकार मिसका प्रामय ( अयनति ) प्रकट है वह हठतुद्र बानर 
पीरों फे लिये दुस्वर है यद कैसे कहा जाय ! ज़रा आप इस बात पर 
विचार फरें और झुल के ब्यवह्ार के योग्य यश का बहन करे ह तस्गं 


' तथा समुद्र इन दामों में क्रिसका लंघन फरना श्रापके लिये दुष्कर डे, 


मु्ों, पवत से ग्रधिक इृढ-शक्तिशाली तुम बानर-वीरों को पराजित कर 
यह चन्द्र रूपी शरद मेष कहीं खुपात पर मो मुखनाशक किप्प ह्‌या 
श्रशनिपात न करे । विमयपूर्वक सेवा किये जाने परन्‍शत्रु मी दात्थों 

से कहाँ अधिक स्नेद्दी हो जाते हैं, फिर उपकारी निष्कारण रेह करने 
नालें बन्धु दशरथपुत्र फे विषय में क्या कहना ह नवीन उगी हुईं लग 
के सदृश यह मेरी राजलद्रमी फलोतस्पादक ऋतु के अनागमन के समर 
आपके समरोत्साद के विलम्दित द्वोने से पुष्पित होकर मी फलत्रती नं 
होती | क्‍या अ्रधिक समय बीतने पर इस प्रकार (वुम्दारी ग्कर्मश्वता से) 


२१, «यश प्राप्त करमे का श्वसर मिलने पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए ! 


२२. बिता शत्रु का उन्मूज्षन किये | २३- सेतुबन्ध तथा रादयरर 
को बिना पूरा किये लौटने से पत्नियों के सामने क्षग्जिठ होगा पडा [| 
२७, वियोग के कारण राम की स्थिति का संकेत ईं ! २६. यहाँ मे डरे 
अ्यंजना। सायिका पद र्से सी छगती है | 


ता: 


सेतुवन्ध श्श्् 


विचलित यैये ( मर्यादा ) राम को छोड़ न देगा १ कमल से उत्पन्न लच्चमो 
क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देतों | श्रपनी कीर्ति आभा से समग्र 
पृथ्वीतल को श्रालोकित करनेवाले, समस्त जीवलोक ( प्राणियों ) पर 
श्रपने प्रताप की पैलनेवाले महान्‌ पुरुष मैं, सम्पूर्ण बसुधातल् को प्रका- 
शित करनेवाले तथा सम्पू् प्राशिजमत्‌ में ऋपने प्रताप को प्रसारित 
करनेवाले सूर्य पर प्रभानकाल में पड़ो हुई मलिनता के समान, कार्य- 
धम्पादन के उरायचित्न के क्षण में उपस्थित अधवतिमता श्रधिक ऐेर 
नहीं ठदरतो । ठत्पुरष के द्वारा ही जिसका रुम्रादन संभव है ऐसा रास ने 
जो हम पर पहले उपक्रार किया है, हम लोगों द्वारा किया गया प्रत्युपकार 
भी उसकी समता पाये या न पायें; न किये जाने की तो बात दी क्या 
जिसको चोटी पर विकद पद्ध गिर रहा है ऐसे वन इक्ष के समान, राम 
दाय प्रचारित दशमुख कब तक बढ़ता छुश्वा दिखाई देगा, उसे तो थ्ब 
अमभ्युदय से बहुत दूर समभना चाहिए । भ्रन्धकार को भूल के समान 
श्याम शंग के रजनीचर, प्रातःकाल के श्रातप्र तथा भाड़ी हुई आग के 
अंगरों की चिंगारियों की आयमावाले वानर सैन्य को देखने में मी ऋस- 
सर्थ हैं। उठाये हुए अंकुर से मस्तक पर प्रद्मर्त होने पर भी ( पीछे 
हटाने के लिये ) प्रतिपक्ती गज को गन्ध से थ्राकृष्ट मदगज ( ग्राकमण- 
शील ) के समान महान शत्रु के होने पर वीरजन शज्ुओं को और मो 
प्रतिबद्ध करते हैं। वित्त परिस्थिति उपस्थित द्वाने पर वियाद-प्रस्त मे होनेवाले 
घुरूवर योद्धा ही फेवल कार्यमार बदन करने में समर्थ दोते हैं; दय के 
प्रस्त दोने पर ( राहु द्वार ) क्या चस्द्रदिम्द दिन का अवल्तम्प हो सकता 
है! जछलृष्टि करनेवाले मेघ, नये-तये फल देनेवाले एछ्ध समूह तथा 
युद-लैत्र में सड़ग का प्रहार करनेवाले द्वाथ छोटे होकर मी गौरवशाली 
होते हैं। तग्दारी भुजाएँ शत्र का दप सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार- 
काय के लिये मुल्म पढत उपस्यित हैं और विस्तृत श्राकाश मार्ग तो 
१०. भधोर द्ोकर राम दम छोगों पर क्ोोघ करेंगे | ३४, युद कर 
सकने का हो प्रश्त नहीं उरहा | रे६. उन्द्रणा से दिन के प्रकाश की 
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सेतुबस्घ १२१ 


मेरे इस प्रकार कहने पर भी, सरल चितवनवाली तथा कर-कमल की 
केशर-भ्रो से छुई हुई लक्ष्मी से श्रवलोकित कौन ऐसे विशानवान्‌ (वानर 
बीर) होंगे जो श्र भी मोहित होंगे १ चन्द्रमा से म्लान की हुईं नलिनी 
के समान सीता की चिन्ता संसार न करे, राम के हृदय के काम द्वारा 
भ्रान्त, अन्धकारित तथा दुःखी होने पर जीवन के विषय में हमारी तृष्णा 
( श्रास्था ) कया हो सकतो है | राम का मह दुःखी छूदय रजनी के 
सौन्दर्य को बढ़ाने वाले मेघ से धूमिल किये गये चन्द्रमा, तुपार पात से 
भुलसे हुए. तथा भड़े हुए; परागवाल कमल और ऐसे सूखे फूल के 
समान दे जिससे भौंरे घापस लौट गये हैं| दे वानर वीरो, थ्राशा सम्यादन 
कार्य पर परिजनों द्वारा प्रशंसा किये जाने पर लज्ञित हुए. से हम अपनी 
( विरहिणी ) प्रियतमाओं को कब देखेंगे, जिन्होंने विरद-जन्य दुबंलता 
के अनुकूल कुछ साधारण अलंकारों को मदण कर अन्य आ्राभप्रणों को 
त्याग दिया है, जिनके पुलकित कपोल निःश्वासों की अधिकता से उड़ने 
बाले लम्बे-लम्बे अलकों से घिस उठे हैं तथा जिन्होंने ग्रपनी वलय-श्त्व 
झुजाएँ विस्तृत नितम्ब प्रदेश से इटा कर फैला ली हैं ।” 

इस प्रकार जब ( प्रोक्ताइन पूर्ण ) भाउण दिये जाने 

सुभीव का पर, चिन्ता भार से पीड़ित शरीर्वाला तथा समुद्र 
आत्मोत्साह उंपन के श्राह्मान से भी निरचेष्य बानर सैन्य खींचे 
जाने पर भी, निश्चैष्ट कौचड़ में पँसे गज-समूह की 

तरह दिलाहुला नहीं; तब शत्रु के पराक्रम की न सहते हुए, स्पष्ट 
शब्द फरती वनाग्मि से पूरित पव॑त-कन्दरा के से मुखबाले दानरणज 
सुप्रीव ने फिर कहा---“मेरे समान रावण को भी अश्रस्यिर सामण्य वाले 


हद सुग्रीज का कइना है कि सुमझो सेरा संरक्षण माप्त है ओर 
विजय-थी भी निश्चित है, इस कारण भव द्विविधा को धावश्यता महीं | 
४६.५० झाकिगन को, कस्‍्पना से मुजाएँ उठाये हुप हैं। रादण-वघ झाये 
को पूरा करने के बाद जब घर सौटेंगे, तर्ज परिजन हमारी घशंसा करेंगे | 
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देता हूँ, जिसका शेप मध्य माग मेरी भुजाओं से उन्मीलित और घुमा 
कर छोड़े गये पंत खरडों से बन जायगा | श्रथवा आप थआ्राज हो लंका १ 
को मेरी भुजा द्वारा आकृष्ठट सुवेल-पबत से लगी हुई ऐसी लता के समान 
देखें जिससे राक्षस विटप गिर गये हैं, पर सीता रूप क्रिंसलय मात्र 
शेष है| अथवा जैसे बनैला दाथी दनध्यथली को कुचल डालता है उसी ६२ 
प्रकार में लंका के राज्ञत रूपी इत्त नप्ट-भ्रप्ट कर और रावशं सिंह को 
मार, निरापद कर, उसे अस्त-व्यस्त कर देता हूँ | ६३ 


ननीन+- 


६१, विशेषय पद सागर के हैं, पर झजुदाद में झर्थ को ध्यान 
में रण कर ऐसा किया गया है । ६२. दिटप का झर्य पस्े क्षेना चादिए ! 


ध॒तुर्थ भारास 


श्रनन्तर चद्ध के दशन में प्रमुत कमलचन 
यानर सेन्‍्य में प्रकार यूयोदिय होने पर खिल जाता है, उठी 4 
उल्लास और मुप्रीव के प्रथम भाषण से निरचेष्ट हुई बानर 
उत्साड़ याद में उत्सादित तथा लत होकर मी जागप्रतः 
हो गई | पुनः मोह रूपी विकट श्रन्धकार के दूर 
से, एक-एक करके सभी वानर द्वदयों में, गिरिशिखरों पर यर्य के 7८ 
कालिक श्रातप कौ माँति लंकायमन का उत्साइ व्यात्त हो गया |? 
वानर सैनिकों में दर्प के कारण श्राई हुई मुख की प्रसन्नता, हार्दिक हैँ 
का श्रालोक तथा रण-शौय॑ का एक मात्र श्रावार रूप इर्पोत्लाग हा 
चंचलता की मॉवि बढ़ने लगा। ऋषम नामक वानर-बीर ने श्रपती 
मुजा के कन्दे पर रखे हुए परव॑त-४ंग को ध्वस्त कर दिया; जि हा! 
में गैरिक धूल का समूह बहुत अधिक उड़ रहा है, उछललता इुग्मा 
प्रवाद कपोल तल को श्राइत कर रहा है श्र उखाड़ कर स्थापिव 
जाने के कारण सर्प वक्र हो गये हैं । नील रोमाचित हुए गहरी कातिर 
से युक्त, तथा जिसके भीतर हर्ष निद्ित है ऐसे शशि अ्न्तर्निहित में हे 
तुल्य अपने वक्ष प्रदेश को थार-बार पोंछ रहे ये। आनन्दोह्लात $ 
चन्द्रालोक में कुम॒ुद ने दल के रूप में उधड़ रदे थ्रोठों, केयर समूह 
रूप में चमचमाती दोत की किरणों तथा सुरमिगन्ध के उद्गायें हे उर्क 
हास किया मैन्द ने दोनों मुजाओं से उखाड़ने के प्रवत् से शन्‍्दी । 
मान तथा कायमान, जड़-मूल से उसड़ रहे तथा जिसते इघरउपर 
१. सुप्रीव के मापषण का प्रभाव दो प्रकार से हुआ है | ४. बाला 
में दाहिने डाथ से उखाड़ कर कन्ये पर स्थापित करने की क्रिया का इसे । 
भाव है| ६. कुमुद शब्द को दोनों पक्षों में क्षिया गया है ।- !' 


4 


| अ्चेर 


प गिर रहे हैं ऐसे घ-रन हुए को घोर से रभरेर हिए । रोफपान 
ँने के कारण जिशझो छोर देखा भर जग) भरा हुए पुथ भुछः अग्नि 
है पगाणा सम्‌ह को-मो छोर हुए में मरो रानरतोर दिदिश दो दृष्टि उ४ 
हर को दृष्टि के समान शोपता ढो प्रात नहीं हुई। सझएरीर शरम 
गा पनपर गन कर रद कि डिसड्रो क-इुराम्रर से उडी हुए 
इन से मलय॒ प्रा! छा एक प्रदेश गिरेष्सा शो रशा है, और रश 
ब्ोए रूपी रिप्र से भराह हुए में झरने शरोर को खुटना रहा हे ( ऋश्टा 
के समान रक्ताम तपा तातटा दिद मित्र कंएब सो शोमापपओे रर निए९ 
के मु पर भी, (दृश्स के छुर्ा एए शिनिद्दर के: शान, ढोए गाए कप से 
प्रकट हो रहा है| उत्यात सूरक ऋाफरश सिएा इपिर के सरान लाल 
लाल हपा बोच मे पूट से गये सूर भरश्त के हत्द म॒ुप्ण के मुख मरइण 
को, जिसओे ऋपरों का ऋन्तरप रिषरास है, रचपूरा हास ने सुदामा» 
बना दिएा। झददो रितर धूप हिए हुल्प अपने झुगा से इाएनिपुत्न भंग ने 
आदर से ही कार (दुर्इदारा एसरछझ) दिसने प्रकट दिदा है ऐसे दिशिर 
के समान ऋपना उससाई ब्यत्त किया । ऋनेक कारों छा स्म्गश्न कर 
इज पर्तशुप इजूडान इर के: शाप होन ओपद्मत्द प्ररुट रूरने छो इच्च 
अईही कर रहे है, बरोंड़े प्रम को आशा राएन बरने दान को लोफइार 
थाए से श्याने बाला पेपर हो शोमा ऐेवा ऐ । झानरों छो इफ्तेडडिर 
से शमित कोप झतएप रागोन नेशेशले सुरोर रूमुद के रश्न क 
पिरशशत करते हुए झऋषने ऋूपर-पुसे के खुशने से शाइ को नेक १ 
इकक्त करते इुए. दंत रे हैं | इसके राश छः८ज रस्म सदा इप्स्ने ुछर 2 
|॒ निरयर करते शुए सुफ्मिश-पुर शष्रुए, राश्य हरित राषु॒र को हट 
शान दुष्छू समभ कर मे इंषये हो है झोर भ एुछ्ट बोजते हर हैं। दर 
को उत्ताएशनि! थेध्टाक्ों से गम को हुए, शपधर्राजे दिश्य हें 
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५८ अनन्तर चन्द्र के दशन से प्रसुप्त कमल-न * 
यानर सेन्‍्य में प्रकार सूर्योदय होने पर खिल जाता हैं, उत्ी ?! 
उल्लास और सुग्रीब के प्रथम भाषण से निःचेष्ट हुए बानर ऐ 
उत्साह बाद में उत्साहित तथा लजित होकर मी पा 
हो गई | पुनः मोह रूपी विकट शन्पकार के दूर 
से, एक-एक फरके समी बानर दृदयों में, मिरिशिसरों पर सूर्य के परम 
कालिक श्रातप की भाँति लंकागमन फा उत्साह ब्यात्त शे गया।! 
बानर सैनिकों में दर्प फे फारण झाई हुई सुख की प्रसप्तता, शर्फिएं 
का आलोक तथा रण-शौय का एक मात्र झ्राधार रूप इपोह्साग म 
चंचलता की माँति यद़ने लगा। ध्यूपम नामक यानस्यीर ने प्रात 7 
भुजा फे कन्पे पर रखे हुए पर्व॑त-टंग को प्वस्त कर दिया; हित है 
में गेरिक धूल का समूह बहुत श्रधिक उड़ रहा है, उध्चलता दुष्रावि/ 
प्रवाह फपोल तल को झादत कर रहा है और उत्ताह कर रथातें 
जाने के कारण सर्प यक्र हो गये हैं। नील रोमांचित हुए. गईरी डरातिर 
से युक्त, तथा जिगफे मीतर हर्ष निद्वित है ऐसे श्थि अन्तर] में, 
हुल्थ श्राप्ने यत् प्रदेश को यार-यार पोंठ रदे ये। ग्रानतदीरताग 
घत्द्रालोक मैं बुमुद में दल के रूप में उपड़ रहे श्रौरठों, कैटर दा 
हुए में चमयमाती दॉत की किरणों तथा सुरमिगर्प के उद॒ग[र सेव! 
इस झिया। मैन्द ने दोनों भुजात्रों से उसाहने के प्रप४ से शेर 
मान तथा करयायमान, जड़ मूल में उतल्ड़ गहे तथा जिसने (था से 
१. मुप्रोव कै मादण का प्रभाव दो प्रढार से दुआ है। ४ पट 
में दाहिने हाथ से डल्पड़ कर बस्दे वर रवापित करने ढी किया ईा ््श 
जात है| ६. कुमूत शब्द को दोनों वश्मों में दिया गया है। 


तुबन्ध +्रेपू 


उप गिर रहे हैं ऐसे चन्दन शत्त को जोर से भकभोर दिया । दीप्यमान 
तने फे कौरण जिसकी ओर देसा नहीं झा सकता तथां धूम थुक्त अग्नि 
हे ज्वाला-समूह को-सी श्रौर हप से भरी वानरवीर द्विविद की दृष्टि उम्र 
हप की दृष्टि के समान शीतलता को प्रात नहीं हुई । महावीर शरभ 
एसा घनघोर गजन फर रहा दे कि जिसकी कन्दरामुख से उठी हुई प्रति- 
ध्वनि से मलय॑ पर्वत का एक प्रदेश विदी्-सा हो रहां है, शोर वह 
कोच रूपी विष से व्याप्त द्ुए-से अपने शरीर को खुजला रहा है | अरुण 
के समान रक्ताम तथा तत्तुण विकसित रमल सी शोमावालें बोर निपध 
के मुख पर मी, दिवस के मुख पर दिनकर के समान, क्रोध स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो रहा है| उल्ाव यूत्ञक श्राफाश स्थित रुधिर के समान लाल- 
साल तथा बीच में फूट से गये सूथं-मए्डल के तुल्य सुपेण के मुख मएडल 
को, जिसमें श्रधर्ों का अन्तराल विकराल है, रोपपू् हास ने मयानक 
बना दिया | श्रद्धोंदित सूर्य-ब्िंब तुल्य खपने मुख से बालिपुत्र अ्॑गद ने, 
आमुख से ही कार्य (अस्थकारा-यसरण) जिसने प्रकट किया है ऐसे दिवरु 
के समान श्रपना उत्साह व्यक्त किया | श्रनेक कार्यों का सम्पादन करने 
चाले पवनसुत हनूमान दर्प फे साथ दीन श्रौद्धत्य प्रकट करने की इच्छा 
नहीं कर रहे है, क्‍योंकि प्रभु की श्राज्ा पालन करने बाले को लोकाप- 
चाद से बचाने वाला पैय ही शोमा देता है । बानरों की दर्षोक्तियों 
से शमित कोप श्रतएव रागद्दीन नेत्रोंबाले सुग्रीव समुद्र के गजन को 
तिरस्कृद करते हुए अपने अधर-पुठों के खुलने से डाढ़ की नोकों को 
च्यक्त करते हुए हँस रहे हैं । इसके बाद श्रग्मज राम दया अपने बल का 
निरचय करने हुए सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण, रावण सहित समुद्र को तृण के 
रुप्ान तुच्छ सम कर न दँसते ही हैं और न छुछ दोलते दी हैं। चानसे 
की उत्ताहजनित चेथ्टाश्रों से राम की दृष्टि, चमचमाते विद्गुम जेंसे 

१३, कार्य संग्पादुन से यहाँ माव उन कार्यों से है जो सागर पार 
जाकर उन्‍्दंने पहल्ने किये हैं । 
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लाल-लाल (ताम्र) सुप्रीव फे मुख की ओर चालित हुई, जसे भ्रमर-पंक्ति 
एक कमल से दूसरे की ओर जाती है। श्रनन्दर निकटवर्वी छोटे श्वेत 
मेघ-खण्ड से जिसकी झपधि की प्रभा कुछ छिन्न-सी हो रही ह ऐसे 
पव॑त के समान जाम्बवान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण झुको हुई मौंहों से 
अवरुद्ध हुईं । और अपनी ज्वाला से वृ्ष-समृह को झाहत कर परत को 
अपनी स्फुलिंगों से पिंगल-पिगल करते हुए दावानल के समान उसने, 
हाथ से कपि-सैन्य को शान्त करते हुए श्रपनी चमकती हुई आँखें सुग्रोद 
पर डालीं | फिर ऋचछराज जाम्बवान्‌ ने ऊुर्रियों के मिट जाने से, निर्म 
कन्दराओं-से बड़े-बड़े घाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं ऐसे अर इघ्वीठल की तरह 
विस्तृत वक्ष॒स्थल को उमार कर कहा । 

मैंने सुमुद्र-मथन के पूर्व पारिजात-शूल्प स्वर्ग, कौरतः 

जाम्बवान्‌ की मणि फी प्रमा से हीन मघुमथन विषूद्र फे बह्ुस्थल 
शित्ता तथा बाल-चन्द्र से विरहित शिव के जटाजृठ़ को देखा 

है। मैंने मधुशत्रु नरसिद फे हाथों पर, नसों से विदीर 
होने से भा हरिण्पकशिपु के दृदय के पीछे-पीछे दौड़ती हुई दैत्य भी 
को देखा है, जेसे वह उसका श्रपद्षत करकमल ही हो। तथा मैं महा* 
बराइ फे डाढ़ों से फाड़े गये तथा दृदय-पिंड रूपी गिरि-बंध जिससे उसाड़! 
लिया गया है, ऐसे उत्तोलित मृमएडल के समान विशाल दिरिएपात के 
वच्ूस्थल का स्मरथ करता हूँ । दिपाद पैय का, यौवन-मद विनय का 
आर झनंग लक्का का अपहरण कर लेता है, फिर सवर्था एकपत्ी नियय 
छुद्धि वाले ब॒ढ़ापे फे पाउ कइघने को बचता ही क्‍या है, जिसकी रघापना 


१७-१६, शक जाम्वदान्‌ के कहने के छिए रचव होने का एक पित्र है | 


१८. में क्‍्वाक्या जाग्बवान्‌ के भठाप, यृत्त समूद करि-्सेस्य !दा पढ़ 
सुप्ोव के छर्थ में है। २०. भर्याद्‌ में बहुत प्राचोन हूँ । २१. हदव झपो 
कर कमस को दास करने के लिये इाकडिटत सो । २३. विश्व के संरप 


में स्यंशना धूसाधारश शो को है । 


सेड्रस्प हरे 
करे । बरारस्था के कारण एरिंस्ड पी छझनुमूत शानगाले मेरे शसनों का 
झमादर न रुशिदे; मरे ये दचन ध्रापशिद्याना की सयाप्या करके भी 
प्ापरिया) चपराले ई छोर दौपन मे मूद हुए लोगों द्वारा दी उनका 
उप्वस हो सकता दे। प्रापव पादुच्यों पर झाभित दामरजीत्य देषताधों 
हे पुद बरने में शम् है; परम दारा इल को प्रात एृष्यी की धूल (एह- 
शमृह) दूर को भी प्रारान्त कर लेपी हे। छौर दिया था का भी क्‍या 
छाप, मपादा ठप्वपन कर दुमार्ग पर स्थादित होने के कारण दशा कार्य 

समूह, रानादि से गौरब-पुक्त समुद्रों को झति बन कर भी दिगड़ जाते 
है। रस प्रकार कमी तुला एे भ्रप्ममाग में न्‍्यस्त उिवेधना के; लिये उप 
स्थित प्रस्यक्ष की झ्पेसा शारनों द्वारा वियेद्वित शान तथा प्रत्यण शान 
को अपेता प्रपतत प्रमाय की तरह तुम्हारे गमुमद-जन्प शान की ध्पेठा, 
मेरा सन्देह उपरिपत होने पर भी अविध्त अध्ययम जनिते शान श्रधिक 
उपादेय है | मान यलयराक्रम याले लोग मिल कर जिस काम को 
सिंद कर सकते हैं, उगे ध्छग लग होफर नहीं कर सफतें; एक सूसे 
पिमुदन को मली-माँति तहडातां है किन्तु यारहों मिल कर सो नप्ट ही 
कर देते हैं। अनुपयुक्त कार्य में नियोशित टत्साह, क्रोधाजेश में घनुए 
पर नदाये हुए याण की तरह नियोत्ता के श्रभिमान को नप्ट य र, दुत्सित 
माय में न शत्रु को मंयर्मीत करता ऐ और न लद्दप को ही गिद्ध फर 
पाया हे | है वानरराज, दम साधारण लोगों फी तरह जरदयाज्ञी में धीर 
राज-चरित झो त्याग मत दो, क्योंकि दक्तिणायन के सूर्य का प्रताप 
शापतठा करने के कारण मन्द पड़ जाता है। कया झापने झ्ानन्दीललास से 
अवनतमुप्री जयलदझुमों फो, विशेष ब्रमुरक्ति यश श्रनुचित रीति से रणा- 
ननन्‍्द वी कषाशों की उदमावना से गोत्रर्खलन द्वारा अनमनी तो नहीं! 

२६. बनना का धथ सिए८ डोना है। २७. यहाँ साधारण प्रत्यक्ष 

शान झोर भ्रष्ययन जाय ज्ञान को तुझना है। २६. राजनीति के ध्यवद्दार 
से यहाँ माद ई | ६१. 'गोदरलछन! विध्छमम शयगार के धन्तरात 'मान 
प्रकरण का पक मायकगत दोप ई | जय नायक दान्यसनस्कता के कारण 
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सता दिया है। बानर गैनिओ, झविनारपूर्ण कार्य (साइसिक) में श्रनुरक 
मत ही, चन्द्र फा मुसुदयनों को परियूश करनेताला दूर शक प्रकाशित 
ओऔर ग्याम गश कमल-यनी के व्रिषय में निन्‍्दास्पद होता है, क्योंकि 
किसी विपय की एकररवा उचित नहीं है। श्राप सवय शत्रु के परिजन 
ऐ पिरद थुद करने हुए श्रयत्रा आपके परिजनों के विदक सत्र युद्ध 
फरता हुधा क्या शोमा पायेगा | जिसमें रणोस्साद संबंधी शहँकार नहीं 
है ऐसे फा विज्ञित फरने से भी क्या! दे घीरवीर, तुम हतुतत्‌ से बल 
तथा पर्क्रम मैं अधिक हो तथा हनुमत्यमुस्त यानरं झे स्वार्मों दी । क्या 
तुमको मी मारुति फे समान यैत्रिव्यद्दीन कार्य करना है जिसने यश के 
प्रशंसात्मक भाव को अलग नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति को 
शाएुइ, देले से झुण ६ (ड पर न हे, उछका फड प्रणाद हह है और न. 
यह फलित होती है । यदि श्राशा निष्फल जाती है, उसमे तो श्रच्छा है 
कि अन्य पुझष को शथ्ाज्ञा दी जाय, जिस प्रकार यदि किसी इत्ष पर 
थ्रारोवित लता न फलती हो और न फैलती हो दो उसके उड़ जाने 
पर लवा को ध्न्य इक्त पर श्रायेपित करना होता दै। दे वानससति, यम 
का यह प्रियकार्य है, इस माव से रावण-बध की इच्छा करते डुएं तुम 
उसके बघ के लिये स्वयं शीम्रता फरनेवाले श्युपति का कहीं श्रश्िय तो 
नहीं करना चाहते ।” इस प्रकार सुग्रीव को भर्यादित करके बरह्की के पुत्र 
जाम्बवान्‌ राम की ओर उन्मुख हुए, जिस प्रकार प्रलयकाल का पूछ 
समूह मेद पंत के शिखरों को श्राक्रान्त करके _सर्य के श्रमिश्नल होता 
हो | बोलते समय जाम्बवान्‌ का विनय से नत मुख चमचमाते 

प्रभा-समूह से ब्यास है, जिसमें किरणें किंजलक-सी जान पड़ती 
मुड़ने के समय सफेद क्रेसर-सटा उलड कर सामने को शोर था 


झौर 


द्वै] 


झपनी विद्वित प्रथयनी को भपनी हिसी झन्व प्रणयवी के नाम से पुरार 


बैटवा है, उस समय यद्द दोंष मान। जाता है। ३२, भर्पात्‌ कमी 
मिश्षेगी | ६६, वीर छपनी प्रतिज्ञा स्वयं पूरा रूरना चाहते हैं | 


सेतुबन्ध श्र8 


--' दि राम, श्राप से जेलोक्य रहित है, प्रलयकाल के समुद्र में निमग्न 
पृथ्वी का उद्धार होता है । और आपके आधे पेट के एक कोने में जो 
सागर समादित द्वो सकता हे, उसके विपय में आप विमुग्ध द्वो रदे हैं, यह 
आरचय की बाद है! रणमूमि में, क्ुद्ध यमराज के दूसरे निमेप के समान, 
आपके कॉंधती हुई बिजली के विलाउ जैसे धनुर्व्यापार का आरम्म ही नहीं 
होता, ऋवसरान की तो बात ही क्या ! जिसके प्रदान किये थैय से समुद्र 
ध्रलय के समस्त भार फो वहन करता है तथा वड़बानल की ज्वाला रहता 
है, उसी के विपय में सम्रुद्र क्‍्यां करेगा ! 


अनन्तर जिसे प्रिय के पयोधर के स्पश का सुख विस्मृत- 

रामको साहो गया हे ऐसे प्रत्यक्ष दुर्बंल राम ने बाये हाथ से 
चीर वाणी. श्पने तमाल से नीले-नीले वक्ष को सइलाया | (और 
छाती पर द्वाथ फेरते हुए) अपने यश से समुद्र के यश, 

दैयं से बैये, गम्भीरता से गम्मीरता, मर्यादा से मर्यादा ठथा घ्वनि से समुद्र 
के गजन को आक्रान्त करते राम बोले--"दे वानररशज सुप्रीय, समुद्र 
के कठिन संतरण के कारण वानर-समूई किंकर्तव्य-विमृद् है और में मी 
विषाद-अस्त हैँ | ऐसी स्थिति में समुद्र तरण के इस दुबद कार्य की घुरी 
ब्रुम पर ही श्रवलम्बित है । वैयेशाली तथा श्रपराजेय यशवाले ऋत्षपति 
ने महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा शारवत प्रकाशित घचन कह हैं, जो रत्नाकर 
से उछाले हुए रत्नों के समान हैं। श्राप जैसे श्रत्यन्त गम्भीर तथा स्थिर 
अवलम्ब जहाँ नहीं द्वोते, बह शेष से मुक्त पृथ्वी की माँति कार्य की मूल 


३६. यहाँ घराह अदतार तथा विश्वमूर्ति का उल्लेख भन्तनिद्धित है। 
४०. यमराज एक पत्र में काम पूरा करता दै | यदि आए घजुष ग्रहण करें 
सो पत्ष में त्रिसुवन नध्ट कर सकते हैं। ४१. ऐसा क्या भगाघ हो जायगा 
कि डसका संताय न दो सके | 

हू 


रे६ 


डर 


धर 


श्र 


भर 


है न 
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रै१५ सेवुवख 
प्रग्णा दी नष्ट दो जाती है। यायपुत्र मे सीतावारा ( समाचार ) मात 
जिसड़ा मुष्य प्रयोजन दे ऐसे लंकामियान कार्य को थोड़ा ही शेप रक्ला 
है भौर इस रामय बानरों मैं से जो मी अ्यना मन लगायेगा बही यरा 
का माजन होगा तप तड़ हम सये एक छाथ इनूमान द्वारा दुस्तर होने 
पर भी ग्रासानी से पार किये गये समुद्र की प्रार्यता करें, विसका देवता 
श्रौर ध्रतुर्ों ने दम्यथनां करकेआादर किया है। और यदि मेरे थार्यना 
करने पर मी समुद्र श्रयने श्रकारण प्रहण किये हुए इृठ ( पैयं ) को 
नहीं छोड़ता, तो सब यानर-सैन्य को समुद्र रूपी मविरोध के हट जाने से 
स्थल-मार्म द्वारा पार जाते $ए देखें | झिस पर मेय क्रोष सम्पूर्ण रूप से 
भ्रवत्यित होकर रहेगा, उस पर अन्य किसी का क्रोध कैसे रह सकता 
है! जिसको विप-दप्टि सप॑ एक बार देख लेताहे उसको दूसरा नहीं 


देख सकता |” 
इस प्रकार जब राम ऐसा कइ रहे थे, प्रमावकाल 


विभाषण का के ययांतप से आलिंगित कृष्ण मेघ-खण्ड की माँति 
अभिषेक. रक्ताम मुकुट की श्ासा से युक्त एकाएक आजिमूत 
राक्सों की छाया दिखाई देने लगी | तब वानर सैनिकों 
ने ( श्राश्वय से ) राज्सों को देखा, इनके संचरण पवन से च॑चल॑ 
वस्त्रखण्ठों से मेघ श्राकाश मार्ग में अपसारित दो गये और विस्ताण 
विद्युत-समूह सूर्य किरणों में विलीन हो गया | तब आराकाशमार्ग से एस्वी 
की शोर श्राते हुए धूमकेद तुल्य निशाचरों को नष्ट करने के लिये, 
गिरिशिखरों को उठाये हुए वानर-सन्‍्य भू-मणडल की तरह उठ खड़ा 


४६, जाम्यवान्‌ को इस अकार से दृढ़ तथा हियर ध॒टी कहा गया है ! 


४७, यश पान करेगा ! ४६. तो मैं समद्ध को स्थब् साग_बना दूगा। 
५०. पुक बार में दी मनुष्य मरजाता है। ४२. राक्षसों के शागमन से” 
बादल छुट रहे थे भौर विद्युत-स्फृरण भो मिट रहा या। ४४. इस ग्रह 


राक्षस-पम्रह उतर रहा है। 


सेतुबस्प १३१ 


हुआ | उठ समय नीचे गिरते हुए मेपवाला, पानर-सैन्य के इधर-उधर 
लिसक फर इट जाने से स्पष्ठ दिखाई देता हुआ, मुलध्यान से च्युत हुआ 
शियिल-मूल श्राकाश चक्कर खाठा-सां गिरता दिखाई दे रहा $। किर 

घानर सेना फो शान्त रदने का संकेत कर, लंका में जितकों देखा था और 
जिसके स्वमाव से परिचित थे ऐसे विभीषण को, इनूमान्‌ ने राम के 
समत्ञ सीता के दूसरे समाचार की माँति उपस्थित (रमीप लाये) किया । 
चरणों पर झुका हुय्ला इस विभीरषण का सिर, राम द्वारा रुम्मान के साथ 
उठाया जाकर राक्षस कुल से अधिक दूर ( उन्नत ) हो गया | पवनसुत 
द्वारा प्राप्त विश्वास से दर्पित होकर सुप्रीव ने, काय चेष्टा से जिसका 
प्रयोजन स्पष्ट है, ऐसे विभीपण को श्रारसिंगित किया, जिससे द्वदयस्थित 
मालाओों के ऊपर भड़रानेवाले अ्रमर दब गये | तब एक ही साथ दरों 
दिशाद्रों में, निसग शुद्ध दृदय के घवल निर्भर के समान श्रपने दाँतों के 
प्रकाश को विकीण करते हुए. राम बोले--“देखिये, बन में दावारिन से 
भत्त इधर-उधर स्थान खोजती वनहस्तिनी के समान स्वाद-प्राप्त राज- 
रूच्षमी रात्रस-कुल को छोड़ना नहीं चाइती। दे विभीपण, सात्विक प्रकृति 
से परिवर्षित तुम्हारा विज्ञान, सर्पों के-से राउसों के सम्पक में भी, समुद्र 
के अमृत की ठरइ विकृत नहीं हुआ है | दे विभीषण, प्रमूतत गुणरूपी 
भयूलों से स्फुरिव शुद्ध-स्वमाव द्वारा ठुमने, अपने मलिन राज्ुस-कुल 
को प्रत्यक्ष ही अलंकृत किया है, जिस प्रकार चन्द्रमा निज अंकवर्ती मलिन 
मृग-योत से सुशीपित होता है। अपने कार्य में कुशल, विवेक बुद्धि से कार्य 
की गतिविधि का अवलम्बन करने वाले तथा कुल प्रतिष्ठा पर स्थित 

( आश्चित ) रत्यपुरुष राज्यल्मी के कृपापात्र क्यों न हों ![बन्दिनी 

देव सुन्दरियों को प्रास करने में चिएकाल से रस पाने बाला रापण 

सर्पपुरो लंका ( राक्षसपुरी ) में विधौषधि के समान श्रीता को ले आया 





! ४६. वि्नीषण को राज्य देगा--यह माव दै ] ६२. साता उनके नास का 


कारय हॉगी--यह मा है | 
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दह है। देवताधों का उसीड़न परिसमात हुआ, बरदी देवादिकों का 

है भी शमान हुधा, और रापण द्वारा बन्दी की हुई रीता मैलोस्य के विष 

६५ को पार कर गई । अनसर गम ने विमीयण के नेषरों में आनन्दोत 

६४ कानों में बानर-रौन्य का उद्पोपित जय-माद, सिर पर अमिपेक का: 
तथा हृदय में ग्रनुराग न्यस्त क्रिया ( डाला ) | 


एंचम आश्यास 


इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा के दशन से समुद्र तथा काम 

राम की ब्यथा के नढने पर, सीता-विरदइ से व्याकुल शाम को रात्रि 
ओर, प्रमात ॒मभी बढ़ती हुई-सी जान पढ़ी । श्राकाश में चन्द्रमा 
'उदित है, पुलिन-प्रदेश पर दृद़निश्चित (सागर तरण 

के लिये) राम बैठे हैं, और ये दोनों फैली हुई चाँदनी के विघ्तार वाले 
समुद्र-जल को प्रवर्णित-सा कर रहे हैं । तब वियोगावस्था में सहज 
नियमाचरण (पायोपवेशन) में स्थित[छृदय की व्याकुलता से आविर्भूत 
आतवेगवाले ग्लानि-जन्य क्षोम राम के पैय को मलिन सा कर रदे हैं । 
“प्वमुद्र आशा मान कर मेरा प्रिय करेगा ही, रात बीतेगा शौर चाँदनी 
भी दलेगी, किन्तु जानकी तो जीवित रहे, बह हर्मे कहीं छीवन-शत्य ने 
यना दे !” ऐसा कहते राम मौन हो गये | चन्द्र-किरणों की निन्‍दा 
करते हैं, कुसमायुध पर खीमते हैं, शत्रि से घृणा करते हैं तथा 'जानकी 
छीवित तो रहेंगी,” इस प्रकार मारुति से पूछते हुए. राम विरद के कारण 
चीश होकर और भी कछ्ीण हो रदे हैं। ठीठा दक्तिण दिशा में निवाउ 
करती हैं, इस चन्द्रमा की निन्‍दा करती हैं, इस प्रथ्वी पर मैठती हैं और 
इस झाकाश मार्ग से राबय द्वारा ले जाई गई हैं; श्रतः राम के लिये 
येसव आदरणीय हैं। राम के रात्रि-प्रहर बैय के साथ बोतते हैं, वन्धु-जनों 
के अरुपूर्ण उपदेश छदय (श्रादेग) के साथ च्यर्थ जाते हैं, उत्ताइ के 


साथ मुजाएँ गिर जाती हैं चया उनके अशु प्रवाद में विलाप विलीन दी 
जि.» हक.» ५+#०००००००० 


२ राण का भायोपदेशन वण्णित दे ३, घनेक प्रकार के वितरे सन को 
भस्पिर कर रई हैं | ४. विसगयश का धार्थ संका-विशोन भी होता है । 
भर, खिलह का अधथ खेद करना और उद्विग्स होना दिया गया है ६. विरइ्व- 


| फुन्प रद्रेग के कारण राम ऐसा करते हैं।७, पहछे उस्साइ में मुजाएँ ढ5 


+ 


जातो हें | 


१३४ 


जाते शू ॥ ओऔीरा 
मूटिदित दोने हैं 


दुबली ई। शई सोचकर 


जान कर प्रारगत होते रे 
। 
डै, पिसार ५ कर कीवित ६ २ 


प्रिया जीरिग 


सेसुबन्ध १३५ 


डीला हो गया है और उनके दोनों नेत्र धनुप को शोर फिर गये । तथा 
(सागर द्वारा) प्राथना विफलित कर दिये जाने के कारण झन्यमनस्क यम 
का क्रोध वुछु-कुछ बढ़ रहा दे, इस पर वे सौम्य होऋर भी प्रलयकाल के 
सूर्यमण्डल फे समान देखने में दुसह हो गये। तब राम साहस के उपा- 
दान स्वरूप, शत्रु द्वार देखे जाते उसकी यजलच्मी के संकेतयद, प्रस- 
रणशील (सम्पर्क स्थित) कोघ के बन्धन॑-स्तग्म और बाहुदप के दूसरे 
प्रकाशक धनुए को प्रदण करते हैं। समुद्र के एक कोने की जल-राशि, 
प्रत्यंचा चढ़ाने के लिये कुकाई गई चाप की नोक के मार से धैंते दुए 
मू-भाग में फैल रही है; और ऐसा रुसुद्र घनुप के किचित चढ़ाये जाने 
पर ही रन्देद में पढ़ गया। राम फे घतुप ने, उठे हुए धुएँ की घनी 
फालिमा से युक्त होकर आकाश घूमायित किया, अग्निदाण को चद़ाते 
समय प्रत्यंचा की उ्याला से थ्राकाश को प्रज्यलित क्रिया, कोटि की 
टंकार हे प्रतिघ्वनित होकर दिग्मा्ों को गुडारित किया। मद्दीतल दिन 
हो जाय, स्पष्ट ही समुद्र नहीं है, समस्त संसार विलीन हो जाय, इस 
पुकार की भीएश प्रतिष्ता को मन में देर तक स्थिर कर राम ने घनुए पर 
प्रत्यंचा चढ़ाई। राम का चिर वियोग से दु्बल, निरन्तर अशु प्रवाह से 
गीला और प्रत्यंदा के संघर्ष से सदु-चिष्ठित दामाद, अधिज्य घनुए यें 
संलग्न होते ही और प्रकार का हो गया । इसके राद राम फी पाम-भुणा 
के आघात (घनुए घद़ाते समय) की प्दनि-प्रतिप्यनि से जिभुयन की दस्ों 
दिशाधों का विस्तार परिपूरित हो गया; और शंकित होकर यह (त्रिमु- 
बन) प्रलय सेहदों ८ मुझुल गश्न का स्मश्ण-सा कर रहा है । अनादर 
मात्र से (शयः उपेत्ा भाव से) पीछे की ओर प्रसारित अप्रहस्त (श्ंगु- 
लिदों) में छा पढ़े राण के बाण बड़े, समद्र, उलट पुल ररते में सपय 


१६. श्येघ भमी बहू हो रहा है, कयडि समुद्र से झ्राशा घनो हुई दै। 


१७. धनुष द्वारा राम शप्र-छदमी का ध्ाइरण करेगे, हम कारणेंबइ 
शसड्ग सईंट कहा गया है ) १८. इस कश्पना से कि कगो कया होगा | 
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सर 


है £ पेन 
२३ प्रलय-स्य की किरणों में एक किस के समान सममे रद्ा दे । 

चढ़ाने के पश्चात्‌ कर्णाई होकर शिमिल भ्रकुटि-्मंगिमा बाहे 
श४ ने उच्छुवाठ लेकर दया 


रप. मण कर घतुप खींचना 
श्र 


२६ नारद करती हैं, ऐेसा जान पह़ठा | समुद्र फे वध के लिये 


२७ मुखरित घडुप सागर फी मत्सना 


श्प् 
"त ओर चंचल गिजली कैसे विंगल बएण दिशाम 
म६. प्रझयनेत्रों के समान हू रे हैं। राम ऐसे बाण थोह रदेरं 
द्वारा सहृत् मात्र मे खीचे गये घतुपरटप्ठ हे प्रचुर धूम सम 
रहे हैं भर गिनके फहे से निकछी शिलातओं से ्‌ 
३३७ लिष्यम दो रही हैं। पहले आाकाशतरल में प्रम्वलित दोकर 


डो जलराशि के अरधमाग में दृदा हु, अस्नियुक्त रकम 
छा बाण समुद्र पर गिरा। जिस प्रकार चर्पास्व के परचात 


नि जन 
२६, यूवे दिरणा म्या दे सीचों खाती दें हर ६ 


तेशी शो री है, इस द्रद्ढार ठल्वेदा हो धरे हु 
 ईत +  अपका प्रमोद प्रशट है 
३३ ७९ ५ 


पेदुरन्र पे 


दिवस का विश्तार रियित शीठा है) राप का चाण आए में खिण्टा 
दुच्या विद्युत्पुंज, समुद्र की गोद में गिर फर प्रलय-ध्रनल और पाताल मे 
स्थित होकर मृकम् हो जाता है। समुद्र में गरापे डूबे राम के बाण, जिनके 
दोछे के भाग प्रस्वलित 4 रन रकम दें, आपो डूबों हुई यूथ की 
किरणों के समान समुद्र के ऊपर गिर रहे हैं। 
इ्सफे बाद गाश से श्र।विद्ध सागर, जिसकी बढ़वामुख 
राम बाण से. रूपी बेहर-सटा दॉप रही है, निद्द रूप से सोते हुए, 
विधुस्प सागर सिंह फे समान ( ताइ़नां से ) गजवा हुआ उछला 
(उच्छुशित शुथा )। दूर तक ऊपर उछल फर 
(६ प्ररिय ) पिर घाप॥स आया, सामने से गिरते हुए बाण समूह के आधषात 
ऐे उत्वण्दित समुद, बुह्ह्ाड़ी से विंधे वेग से ऊपर उछलते काठ 
को माँ ठि, धाकाश को दो भागों में घाट गहा है। राम बाण से ( समुद्र 
दे) उत्तर रह के आाइत होने ५२ बीच से छिप्त होकर कल समूह ऊपर 
उठा, धौर उसके शग्यस्थान में दक्षिण तट का पैठता हुआ जल ऐसा 
छान पड़ा, मानों अपने भारीप्न के कारए) मय पवत का कोई खण्ड 
शमुद्र में पैड रहा है। मिप्नम्प्त पत्तों बी घादुच्ों से रकत-बण हुए 
हुथा रशिश्से दिपस रूप से हटे हुए पपतों के सएइ ऐर रहे हैं, ऐसे 
पतले पैक गहे सागर के भाग धरपंत छुमित हो गये हैं भर उनमें 
भष ते का शमर पी पिषलछ हो उठा है। बाणों से आविद्य मुणवाजां 
सदा जिनका शोस का हिस्सा ऐीशा-रीला-सा दै, ऐसे श्रम शालयूय 
दो दिएयों के हर से ६८६ (दास कमल दी झआामा बाला शंख" 
शमूह्‌ इधर 3६र ऋश्षर लगा शा है। बाण के दापात से उखाद़े गये 
मह़ऐ के दादों से उद्चाले जाने पर धदल जल समूह कम्पिद हो रहे हैं, 
, परबे राई! मे एए११ मरय ऋष्रुर शत) रहे हैं और माययों के भार 
मे हि बरे होरें के बन इमित शे रहे हैं। पधदालअन पूर रहे ६, 


१६. इस्दारो मैं रण बर कदर छपर वेग के साथ बसी जाती है, 
जाए रफ्च जो रू शि इता2ओे करा है | 


३१ 


३२ 


३१ 


दे 


३४ 


३६ 


भप्य 


३६ 


सं 


तगा राक्षीम के कारण रत्नों की चमक ऊपर की और निडल क 
रही है श्रौर जिसमें फ्रेन के शमान ऊपर मोती तैर रहे हैं, ऐसा 
जले तट-मूमि पर पहुँच कर इधर-उघर फैल रहा है। बाणापरात से जर 
प्लाबित होकर पुनः प्रत्यावर्तित हो. जाती है; थ्रोर प्लावन की | 
में लुप्त ( स्थगित ) तथा मुक्त होने की स्थिवि में विस्तार को प्रकद 
पाले प्रसक्च तया छुमित समुद्र के आयर्त ( मभेंत्र ) तय मर के 
मूक तथा ज्ञण मर के लिये मुपर होते हैं | समुद्र चिरकाल से नि। 


« एफ पारव॑ को नीचे से ऊपर करके विश्नाम देता दुआ, पाताल में 


पारवं से सोने जा रहा है | बाण के वेग से ढकेला हुआ (गलइलि 
सुवेल परव॑त के पाएव॑ से अवदरुद तथा उत्तर सागर को आच्द्धादित १ 
वाला सम्॒द्र के दक्षिय भाग का जल उस दिशा फ्ो प्लावित' 
काट कर पृथ्वी पर ढादे झ्राकाश के एक पार्व॑ को माँति जान पढ़ 
है। पाताल पयंन्त गइरे समुद्र के भयानक प्रदेश, जिन्हें न आदि वे 
ने देखा है श्रौर न मन्‍्दराचल ने स्पर्श किया है, यम के बायों 
छुब्ध हो उठे हैं। बाण के आघात से अधःस्थित प्रथ्वीतल में बनाये 
एक-एक विधर में बक्र होकर प्रवेश करवा डुआ्ा, ग्राकाश की माँ 
आधारहीन सागर, प्रलयकाल फी श्रग्नि से मीत चीत्कार करता रखाव 
में ्रवेश-सा कर रहा है । सागर-मन्थन को निर्मीक होकर देखने वा 
तथा अमृत पीने से अमर हुए, जिन तिमि मामक मछलियों की पीउ 
पर स्थित होकर मनन्‍्दयचल के शिखर रागड़े गये हैं, वे बाय के कठो 
४०, बाण के कारण उत्तन्न संद्रोम के कारण इस प्रद्धार की ह्पिशि 
है! रही है। ४१, जज्राशि जब तट को प्लावित करती है तब आाइत 
प्रिंट जाते हैं, पर जब घापस ब्लौटदी है मी वे भौर बड़े प्रशूट होते हैं | 
४२, याय के संछोम से सागर का तब्वर्ती ज्क्त ऊपर भा रहा हैं 
ऊपर को शोर का पानी नांचे जा रहा है | ४३, सागर का जद्ध पवन से 


प्रताड़ित होकर प्लावित होता हुधा सुवेत से टकरारहा है,झोर एड रिशा 
2 है| ४६. पत्नादे का झ्थे मयन किया के घप॑य से है | 
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आाधात से मू्छित दो रदी हैं | बड़े-बड़े श्रावतों को उठाने वाले, विप 
की भीएण ज्वाला से किंचित जले दया भुलसे हुए. प्रवालों की रज से 
भूसरित, पाताल से उठते हुए श्रतगरों के श्वा्ों के रस्तें दिखाई दे 
रे हैं । स्नेह की बेड़ी से श्रायद्भ, एक ही बाण से विद्ध होने के कारण 
(झमिलपित) श्रालिगन से ठृत्त होकर भुखी, प्राण से एक पैसरे 
की रद्ा में प्रयत्नशील सर्पो के जोड़े श्रापस में श्रावेष्ठित होकर फ्रॉंप 
रदे हैं। प्रवाल-जाल को छिप्त-मिन्त कर मशणिशिलाओं से टकरयोकर 
तीर इुए, सीपियों को ( यीद से ) बेघन कर बाहर निकलने फे कारण 
अबढ़े-बड़े मोतियों के गुच्छों से संलग्न मुखवाले राम के बाण समुद्र जल 
पर दोड़ रदे दें | विष-वेग से फैलता हुआ, ( बार्णों की ज्वाला से उठा 
शुआ जल-राशि का ) अपार धूम्र-समूह जिस-जिस समुद्र के रक्त सभशन 
प्रवाल मण्डल में लगता है, उठ उसको काला कर देता है। बाण शेरा 
एक विस्दृत पाश्व॑ पंख के कट कर गिर जाने से मार की अधिकेता 
के कारण टेढ़े भौर झुके शिखरों वाले पव॑त, क्लुब्ध सागर से उढ़ते हुए, 
आकाश के बीच चक्कर खा कर गिर रदे ईं | शरीर के कट कर त्रिख॒र 
जाने पर, फेवल फण मात्र मेँ शेष प्रा्ों के कारण क्रुद्ध से अपनी- 

अपनी आँखों की ज्वाला से बाण समूह को जलाते हुए प्राय छोड़ रहे 
हैं। चोद खाये हुए. समुद्र से उठी आग की ज्वाला, बाण-फलकों से 

उखाड़ कर फ्रके हुए, पहाड़ों की चीत्कार करते कटे सपों से ( शरीर प्ले ) 

पूर्ण कन्दराद्रों फे, खाली स्थानों को भर रही है । अपनी नाकों में ब्रिद्ध 

जल-जन्‍्तुझ्नों सहित, बाणों द्वारा वेघित होकर ऊपर फो उछाले हुए, तथा 

उससे उठी हुई तरंगों से पदाड़ी-त्ों को टकरानेवाले जल-दइस्तिओ्रों के बक 

दाँत ऊपर द्वो फूट रहे हैं। समुद्र से उठी हुई ज्वाला से विमुग्ध,जल-तरतगों 

से परिभ्रमित दोकर दूसरे स्थानों पर फ के गये मत्ध्य-समू ह, जिनकी आँखें धुओ्रों 
लगने से लाल दो गई हैं, प्रवाल-पुंज को ज्वाल-समूह ,समऋ कर उससे 

४प८्ट, निर्वाध संचरण कर रहे हैं | ५२. जलराशि को भपेक्षा पदले ही सर 

रहो है | ५४, फद्विह्दा का भयोग झाकार के धरथे में हुआ है ! 


डद्‌ 


है & | 
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घर 


पूछ 


पूष्ट 


प्र 


घि० 


६२ 


ग्च रहे हैं। दग्प होने के कारण युगल-जिड़ाओं को कुछ-कृछ निकाले हु: 

शमुद्र के ऊपरी मार्गों में तैरते हुए सौंप, उत्तान होने के कारण डिन 

घबल पेट दिपाई दे रहा है, ऊँची-ऊँची तरंगों के मीपण झन्तराल 4 

( ध्रपने शरीर से ) बाँध रदे हैं | समुद्र से उठी हुई आग फे ताप रे 
जिनके मद गये हैं, मीवररी स्वर से कुछ बाहर निकले हुए जत् 
हस्तो जल-सिंहों के श्रंकृश जैसे नथों से आक्रान्त मस्वकों वाले दिखाई 
देते हैं। ज्वाला से छूससे हुए पानी के कारण विद्धल होकर तट की शोर 
श्राने दे लिये उत्मुक, जाकर लौटा हुआ शंख समूह. ऊँची-नोची 
भरशिशिलाशों पर दुलकता हुआ इघर-उघर भटक रहा है। ज्वाला से 
व्याकुल समुद्र को छोड़कर, संग्रम के साथ श्राकाश में उद्े डुए परत, 
अपने पाँखों के चालन से उठे हुए पवन द्वारा एक दूसरे के शिखर पर 
लगी हुईं श्रग्नि (समूह) को और भी प्रज्वलित कर रहे हैं । विपुषु द्वाय 
कादे हुए असुर्यें के सिरों से मयानक लगने वाले पाठाल के जल-समूह, 
जिनमें विहल द्वोकर सप॑ उलट गये हैं, मूल-माग से रत्नों को उछाल, 
मौपण रव करते हुए, बायों से बिदी् पागल की विवर्ों से बाइर 
निकल रहे हैं | बाणों के अ्रप्रात से ऊपर उद्चाली गयी, श्रग्नि-ज्वाला 
से प्रताड़ित होकर ऊपर की ओर उड़ते हुए फेनवाली जल की उऊँची- 
तरंगे, वायु द्वाया क्यों के रूप में बिखर कर श्राकाश में ही सूख बादी 
हैं। ऊँची-ऊँची तरंगों से टकरा कर तट पर लगे शौर कोघ के कारण 
विष को उगलते हुए रेढ़े और उत्तान भ्ुजंग पेट के बल सरकने में 
उत्ताइहीन होकर बक्र चलने का प्रयास कर रहे हैं | मुक्तकर्ठ से रुदन 
करती हुई-सी नदियों का, शर-समूह से खएश्डित शंख रूपो बलय से 
वियुक्त हायों जैसा तरंग-समूह, खागर की रक्षा में फैला हुद्ा कौर रहा 





४६, मर कर पूरित कर रहे हैं | भ्रुष्, शंल तोत उच्यतठा के कारया विद्वल 
हैं। ६१. तरंगें ज्यादा के थपेड़ों से ऊरर खाकर सूच छाती हैं| 


सेतुबन्ध १४१ 


है। जिनके निचले भाग अग्नि-जाल से आक्रान्त हैं और पंखों में 
( पत्चों में ) श्राम से बचने के लिये जलचरों ने श्राश्रय लिया है, ऐसे 
थवंत बहुत दिनों से उड़ने का श्रम्थास शियिल होने के कारण बहुत 
कष्ट से आकाश में उद़ रदे हैं | समुद्र का जल जलते हुए जलचरों के 


दर 


हा 


रूप में जल रहा है, भ्रमित दोनेवाले प्रवाल के लता-जालों के रूप मैं « 


“भ्रमित हो रहा है, शब्दायमान आरावर्तों के रुप में नाद कर रहा है और 
कूठते हुए; पव॑तों के रूप में खश्डित हो रहा है। आवर्तों की गहराशइयों 
में घूमता दुआ, मलय पर्वत के मणिशिलाझों के,तटों से ठकय कर रुक- 
रुक जानेवाला ज्वाला-समूह, तरंगों के उत्थान-पतन के साथ ऊपर- 
“नीचे होता हुआ सागर की माँति लद॒रा रहा है| वेग से ज्वलित होकर 
उछुता हुशच्चा सागर जिन तदवर्ती मलय वनों को जलता है, चुभकर 
लौटने फे समय उन्हें पुनः अपने जल से बुझा देता है। श्रग्नि-ज्वाला 
सागर को उछाल श्रपने शिखा समूह को मकरों फे माउ और चर्बी से प्रदीसत 
कर तथा पव॑त समूह को ध्वस्त करते हुए मदीघरों के शिखरों की भाँति 
' भयानक रूप से बढ रही हे | बाण से उछाले चक्कर काटते हुए 
नीचे गिरनेवाले जल समूह, जिनके मूल-माग ज्वाला से ऊँचे किये 
गये हैं, धापस थ्राते समय घूमने से विशाल भँवर फे रूप में आइझाश 
से गिरते हैं। रत्नाकर धरु्ुझ्राता है, जलता है, छिप्त-मिन्न होता है, 
अपार छोड़ कर उछुलता ऐ तथा मलम पवेत थे; उट से कराता है; 
परन्तु विस्तार श्र्थात्‌ श्रगाषता जोकि पैंय का प्रथम सिह ह, नहीं 
छोड़ता है । 
शाम के बाण की श्रग्नि से श्ॉहत होकर सागर-त्थित महास्पों 
ला तिमिश्रों फी औआँपों फे फूडने का नाद प्रलेय पयोद्तों के गन की 
तरह तीनों लोकों फो प्रतिध्दनित पर रहा दे । उछलतो हुई नदियों का 
+ ६३, इसमें ली में शामिकाय का शारोए भ्यंजित है। ६६. सायर को 
तांगों पर्शुश्वाणाा की तरंगों का दयन हैं । ७०, श्पनी समस्य क्वाडा 
में भो बह अपनों मर्यादा को भंग गहों करता है ) 
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१४२ सेवुपन्न 
प्रयाद, प्रभाग कालीन उल्ाइएड की माँति अआ्शश मे गिर रहे हैं, हर 
प्रवारों के शीरमाग प्रस्दि पंत से यनंसीमूत है श्रौर इनझा धूसयिता 
के समान दशदाप्शान जलगमूड़ सींचा गया है। सागर का जन-विस्त 
खूर रहा है, मदर धीरे-भीरे रद रूगे गोद छोड़ रा है और इस प्र 
पंय दंग ( मयमीन सा ) पीछे सिसर रहा है। श्राग के ज्वाला-समूह 
जल गिलीन हो रहा है, श्रग्नि-समूह से उछ्चाले गये जल मैं ग्राकः 
शमाया जा रहा है धौर जल-समूह से ब्यात्त ग्राकाश में दिशाएँ से 
हे रही हैं। श्रग्नि से उद्दीम तथा सकक्‍्कर खाते दुए जल-समूह से विस्तृ 
सागर के मंयर, ग्रीप्पफाल के विलम्यितगति सूर्य-रथ के चक्करों क॑ 
माँति, शथ्रय शिथिल ( मन्द ) हो रदे ६। धूम्र-समूह से विहीन हुआ 
विस्ती्ण मरकत मणियों की श्रामा से मिलित शिखाशओं वाला श्र्मिं 
का ध्याल विस्तृत समुद्र में शेवाल ( सेवार ) की तरह मलिन होकर 
फैल रहा है | राम बाण से प्रताड़ित दुआ उदधि बड़वानल की माँति 
जलता है, पदाड़ों की तरद फट रहा है, बांदलों के समान गज रहा 
है और कज्षुब्घ पवन को तरह ग्राक्राशतल को आक्रान्त कर रहां है| 
अग्निपुंछ जलराशि के स्तब्ध होने पर स्तब्ध, आदताकार होने पर 
आवताकार, सण्ड-खण्ट होने पर खण्डित और क्योण होने पर स्वतः 
क्षीण हो रहा है। पंक्ति में स्थित द्वीप-समूह के तट-माग, राम बाय 
की ज्वाला से तप्त सागर के छीण होने पर स्पष्ट दिखाई देने लगे 
हैं, और इस प्रकार वे जैसे के तैसे ( बही और वैसे दी ) विस्तार के 
होकर भी ऊँचे-ऊँचे जान पड़ते हैं | राम जिस समुद्र का नाश कर 

हैं, उसमें पाताल दिखाई दे रहा है, जल-समूह ज्वाला की लप्टें में 


भस्म हो रद्दा है, पर्वत ध्वस्त हो गये हैं तथा सप भी नष्ट हो गये हैं । 


७४. यह पता चलाना कटिन हो गया है कि वास्तविक स्थिति क्या डे । 
७५. झाज्ोड़न-विलोड्नन से सू व्ध सागर भव शांत होने लगा है। ७७५ 


निर्धूम भ्रग्नि सण्यियों की झामा से प्रतिविम्बित होकर सलिन होती हैं । 
७६,८० अनुवाद में विशेषण पर्दों को घाक्यों के रूप में रक्सा गया है 


सेनुरसप शक 


सागर में जल पर छुदकते हुए शंखों ने विहल होकर हन्दन छोड़ दिया 
है धौर बढ़दानल से प्रदीष्ठ तथा किनित जले हुए सप समृह घूम रहे 
हैं [शागर के रण होते जल में, किरणों के श्ालोक से रत्न-पवतों के 
शिखर ब्यक्त हो रहे ईं धौर वतल तरंग रुपी हाथ के झापात से, दिशा 
रूपी लता के: बादल रूपी पत्तों के शतयफ गिरा दिये गये हैं। अग्नियाण 
से भ्राहत होकर जलती हुई सटाब्ों से मकरसिह का कंघा उद्दीप्त हो 
रहा दे और जल-इस्तियों के घदल दाँद रूपी परिषों पर आग से मौत 
साँप लिपटे हुए हैं | छागर में विद्वुम लताशओों का प्रदेश, पवव की कपित 
चोटियों से पिसलों मणिशिलाथों से भगत है झ्ौर जल के द्वायियों का 
मुंड किंचित जले हुए स्पों फे उगले हुए विप-पंक में मग्न क्ेकर विद्धल 
हो रहा है| पडे-यढ़े भवरों में चक्र लाकर तट पर लगे हुए परत एक 
दूसरे से सकरा कर घ्वप्त हो रद हैं तपा श्राकाश रूपी इक से लगी हुई 
और कॉँपती हुई धुआँ रूपी लता, च्राचष्छादित कर दिशाद्रों को व्याप्त 
कर 7ही है। सागर में भ्रग्नि से अपने प॑सों की रक्षा के लिये 'प्राकाश 
में उड़नेवाले पंत लण्ड खण्ड होकर दिशाश्रों में बिखर गये हैं और 
जिसके भयानक विवर, फटे हुए जल के मध्यमांग से उठी हई स्फुरित 
नो की ब्योति से परिपृण हे |इरू सागर में, जलती हुई आग की गर्मी 
से मेत्र मूँद कर बढ़ें-बढ़े घढ़ियाल घूम रहे हैं भर बाण के प्रदार से 
विच्छिप्त ( वियुक्त ) हुए शंख-युग्मों का परसतर अनुराग बढ़ रद्ा है । 


द, संभवत: शीतत्त स्थानों की खोज में ८६. सागर के जल के 
अध्यसाग से वाण द्वारा उतादे राये पर्व्तों की रलश्योति इस प्रकार 
निकक्ष रही है । ८७, यहाँ तक समी पद सागर के विशेषण ह ) 


घर 


प्प्र 


ष्र्‌ 


प्ट्ड 


पद 


प्ज- 


सेनुवरथ हडप 


हयी फलों बाले, प्रबल पवन से प्रेरित इच्च की माँति सागर राम फे 
सरणों पर गिर वढ़ा। फिर फाँपते दृदय से, दूसरी घोर मुख किये हुए. 
गंगा, जिन चरणों से निकली हैं उन्हीं राम के फमल जैसे अदण-तलवों 
बाले चरणों में जा गिरों | इसके बाद जलनिधि सागर, कोमल होकर 
भी प्रयोगनीय, अल्प होकर मी अ्थतत्त्व की दृष्टि से प्रमूत ( काफ़ी ), 
बविनीत किन्तु पैयें से गौरवशाली तथा प्रशंसात्मक होकर भी सत्य वचन 
कह रहा है । 
“है राम, तुमने मुझे दुस्तरणशील यना कर गौरव 
झ्ायर फी प्रदान किया है, स्थिर चैये का मुझमें संग्रह किया है, 
याचना. इस प्रफार तुमने ही भेरी स्थापना फी है | श्रव ठुग्हारे 
दिय कार्य का पालन करता हुश्ा, मैं तम्दारा श्रप्िय 
कैसे करूँगा | अपले दिये छुएए उपहार के खम्तान बसंत आत, विकास के 
कारण पराग से ध्यामं तथा मकरूद रस से उन्मत्त भ्रमरों से म्ुप्रिति 
पुथ्वों को ध्रदान कर, इढ्ों से उन्हें वापस नहीं लता । क्या मैं मूल सका 
हैँ, नहीं ! किस अकार तस्दारे द्वारा प्रलयकाल को श्र्नि से मैं सोखा 
गया हैँ, तु्झारी वबराह मूर्ति ने एृप्यी के उद्धार के समय मुफे क्ुमित 
कर दिया दे और वामन रूप तुम्हारे चरणों से उत्पन्न त्रिपयणा (गंगा) 
से मैं परिपूर्ण हुआ हैँ | दे राम, रुदा मुझे ही बिमर्दित किया गया है। 
मधु देत्य के नाश के लिये निरन्तर संवरण शौल गति से और पृथ्वी के 
उद्धार के समय दादों के आपात से मैं ही पीड़ित किया गया हूँ, और 
इस गभ्रवसर पर दशमुख के वध के निमित्त शोक से क्रान्त नुम्दारे बाणों 
से भी मैं उल्रीड़ित हूँ । मेरे श्रपने अ्वस्था-जन्य पैये से भी एक श्रप्रिय 
काय किया गया है, क्योंकि इससे तुम्दारे मुख को स्वाभाविक सौम्य भ्रो 
क्रोध से अन्य ही प्रकार की हो गई है । मेरा जल-समूह तुप्हारे इस प्रकार 
भ्रादि से है। ११, इसी प्रकार सुमको सुमखे सेरे थैर्थादि को दापस नहीं 
खेना हि | १२, इस प्रकार राम के विसिन्न झवतारों का उ्डेख किया 
गया है । ४ 
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के गइसों देव-कार्पों के भम को दूर करने में रामर्थ है, प्रलाप्र रे लिये 
रखित है और संसार को झातित करने छे योग्य मी है; इसकी श्रात रदा 
करें | जल में मरा हुआ पागल ही दुर्गम नहीं है, मेरे यूल दाने पर 
मी सह दुर्गम ही रदेगा, क्योंकि अरत व्यस्त हुए परावाल-वल पर रह 
बला जागगा, यहीं यह घेंस (कट) जायगा । इस कारण, विरकाल हैं 
संतुबित, आये कट कर ही गिरे हुए दशम शीश मैसे दशमुस की ग्रर 
बढ़े हुए यमराज के पग फे समान पर्तों से किसी प्रकार सेठ का निमा्य 
किया जाय” शसफे बाद, साय दाय शाहित हुए बालि के हमात, 
संसार फे लिये दुस्तर सागर फे शांत दो जाने पर मुग्रीय के सामने यपर 
पर छुद राम की शाजा हुई । प्रिमुवन के प्रयोजन से ग्रादरणीय यान ढ़ी 
श्राशा मुप्रीव द्वारा प्रचागित दोकर बानर यीरें द्वारा इस प्रकार अदा की 
गई, जैसे शैलोक्य के मार से बोमिल परष्पी शेपनाग के फ्ों से पेकी 
जाकर सो से ग्रहण की गई हो । 
कि तब राम की थ्राशा पाकर जिनके प्रथम हर के कास्य 
वानर सैन्य फा उठे टुए अग्रमाग उत्फुल्ल हो गये हैं, भौर वेग * 
प्रस्थान कारण पारियों पड़ गई ईं ऐसे कन्यों के बालों को ऊँचा 
कर वानर-वीर चल पड़े। वानरों द्वारा संछुब्च इस्वीवर्ल 
के दिलने के कारण मलयपव॑त के शिखरों के गिरने से जिसमें कोलाइल 
ब्याप्त हो गया है, ऐसा समुद्र, मानों सेतु बैंधने के समय पत्तों से श्राहाग्व 
होने का समय श्राया जान, उछल रद्दा है। वानरों से संछुन्ध होने के 
कारण महेन्द्र पर्वत कॉप रहा है, एस्वी-मंडल दलित द्वोता है, केवर्त 
सदैव मेघाच्छादित होने से मलय परश्नत के बनों के फूलों को गीली भू 
(रज) नहीं उड़ती है | इसके वाद, मतों के अम्रमाग में लगी है मिद्मी 
जिमके ऐसे बानरों की, पर्वतों को हििलानेवाली, किसी प्रकार ( दैवयोग 
से ) एक ही साथ स्पर्दित होनेवाली सेना सुदूर द्याकाश में उड़ी | ठेना 
१६, पानी के सूख जाने पर पाताक्ष में कोचड़ रद जायगा--यई माद 
है । १८. बाज्षि भौर समुद्र दोनों के पर्षों में कहा गया है । 


सेतुबन्ध 3.4 0॥ 


के उछलने से बोभिल एथ्वी के कुक जाने के कारण, उलट कर बहने 
साली नदियों के घारापथों में क्ञावित हुआ समुद्र, अपनी जलरशशि से 
पर्तों के मूल-माग को दीला कर के, बानरों के उखाड़ने योग्य बना 
रहा है | प्रज्बलित श्राग के समान कपिश, निरन्तर ऊपर उड़ते हुए 
बानशें की सेना द्वांस उठाया जाता हुआ द्राकाश-मंडल जिधर देशो 
उधर द्वी धूमपुज-सा जान पड़ता है | सुदूर आकाश में, मुख को नीचा 
किये हुए उड़ती हुई सेना की भ्षमुद्रतल पर चलती हुई-सी छाया, ऐसी 
जान पड़तो है मानीं सेना ने पातालबर्ती पहाड़ों को उसाढ़ने के लिए 
प्रस्थान किया दै। वानर-सैन्य से थ्रालोक रुद्ध हो जाने के कारण 
आकाश में दिशाश्नों का शान नहीं हो रहा है और सुर्थोदय के समय 
मी धूप के अमाव के कारण श्याम-श्याम सा भावित द्ोनेवाला श्राकाश 
अस्तकालीन सा जान पड़ रदा है | भिनकी पीट पर तिरछ्ी दोकर सूथ 
की किरण पड़ रही दं ऐसे वानर, बढ़े वेग के साथ श्रपनी कलकल ध्वनि 
से गुंजित गुफाओं वाले पत्रतों पर उतरे | शेपनांग द्वारा क्रिंसी-किसी 
प्रकार धारण किया छुआ पर्वत रुपूह, त्रेण से उतरते दुए, बानरों फे लिये, 
भाराक्रान्ता पृष्वीवल के सन्धि-बन्धन से मुक्त होकर उखाड़े जाने योग्य 
दो गया है। 
चचछस्थल के बल पिरने से चद्धाने चूर हा गई हैं और 
परबेतोत्पाटन का कुपित सिद्दों द्वाय पीड़ित द्ोकर ज्लुभित हो अपनी 
आरम्भ रक्ा के लिये वनगज बाहर निकल दाये हैं, ऐसे 
परबतों को बानरों मे उसाढ़ना शुरू किया। वानर 
सैनिकों के वक्षस्थल से उठाये गये मध्यप्रदेश वाले पबतों तथा जिनके 
बच्स्थल पर॑तों के मध्यभाग से रगड़े गये हैँ ऐसे पहाड़ जैसे |वानरों में, 
दोनों एक दूसरे से तुलित हो रदे हेँ। बानरों की मुजाओं से उवाड्कर 
२४. समुद छा पानो नदियों के मुख में उमड़ कर परव्॑तों के सूज-माग 
को शोक कर रहा है । २८. भाकाश से नीचे उतरते समय मानरों की 
प्रोड पर सू्ये किरण तिरदी ही पड़ेंगो ! 
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सेट्बल्त् 


शे जाते दुए पर्ततों के, प्रेरित मत और उन्नत श्रवीमार्गों के श्रमम तने 
को, गमुद प्लाडित ढर मार यार मर देता है | बबा के प्रदायों को शत 
करोे बाते, प्रतंयडाज्ञीन पानों से दर लेनेयाले, कला कहा में श्रनेक 
क्रादि बरादों में शिनमें श्रपमी खुजलाडट दूर की है झौर मी प्त्व की 
व्लायित भ्रगार गलसरि को रोकने में समर्थ हैं, ऐसे पर्वत बानयें है 
उसाई जा रदे हैं। बरस कर बादलों से ह्यक्त (दाद), बाद # 


शरतकाल फे उपस्थित होने पर परिभान्त (शुष्क) परत, बानर सैनिकों 


द्वारा पारत्र मांग से ध॒ुमाये जाने पर पूरी तरह सूख 


कर खशदई-सरई 


दो भोये गिर रहे हैं| यानर बीों के द्वारा चालित पर्वत परृस्वीवल को 
चंचल, टेढ़े किये उाते हुए उसे टेदी, नमित किये जाने पर नमित 
तथा ऊपर उद्दालै जाने पर उमे उत्द्विप्त करते हैं! श्राधारमृत पृष्वीठन 
के दलित दोने के फारण शिथिल तथा मूलमाग में लगे मद्गातपों दी 
खींचे गये भारी परत वानरों से संचालित होकर (उत्तोलित) राव 
की और हो फिसल रहे हैं। नवीन पल्लवों के कारण सुन्दर आमावाते, 
बादलों के बीच के शीतल पवम से बीजिंत चन्दन-इक्ष, वानयें के 
द्वार्थों द्वाय उखाड़ कर पेंफे गये तत्वण ही यूख रहे हैं। चलावमान 
पदत शिखरों पर लटके बादल गरज उठते दँ, उससे वर्धा-छतु की 


शआ्रागमन सममूकर ख्वच्छुंद विचरण का 
कमल पर यैठी दंसी काँप रही है | पकड़ कर 


३२. उखाड़ते समय पर्वत ऊँचे-नीचे होते है और 


समय बीता जान सइलदग 
उसाड़े गये पर्व्तों के मंतर 

घूमते हुए और आलोडित ही ऊपर को और उछलते हुए प्रवाई, बानरें 
के विशाल वह्स्थलों से गत्यत्ररद्ध होकर कोर का नाद केर 


4 3 >> पर मत 
अर्धमाग के उखाड़ लेने पर भूमितल से जिनका संत्रंध विस्छिन्न 
इस कारण उनमें 


£औ। 
(शियिल) 


वर्षा से गीले हुगे 


झधोभाग भी झसम हो जाता है| ३४. परवेत पढले व 
है, भौर ऐसी स्थिठि 


और बाद में शरद्‌ ऋतु ने उन्हें शिथ्रिल कर दिया 
मे जद ये भ्रमित होते हैं तो खबइ-लयद होकर द्टदने 


खिन्बमना हो रहो है। 


लगते दे रै० || 
| 


घेतुवन्ध रब 


हों गया है, जिनके शेपमाग को भ्रधोरिथित सप लींच रदे हैं श्रौर मिन 
पर स्थित नदियाँ पताल वर्ती कीचड़ (दलदल) मैं निमग्न हो रही हैं, 
ऐसे पर्ववों फो वानर उस्बाड़ रहे हैं 
(वानरों द्वारा) पवतों के पाएव की और ले आये जाने 
उत्पाटन के. पर शिखरों से मुक्त ग्राकाश प्रत्यक्ष पैल जाता है 
समय का दृश्य और उनके ऊपर उठाये जाने पर पुमः श्राब्छादित 
होता है | बाहु-स्कन्धों पर रस्तकर उठाने के लिये 
भली माँति धारण किये गये पवतों को, उनके निचले भागों के गिरने 
के मय से वानर अपने मुख को धुमा कर ऊँचा और रेढ़ा करते हुए 
(पराइमुख) उखाड़ रहे हैं | वानरों के हाथों द्वारा खींची जाकर छोड़ी 
गई तथा साँरों की दृढ़ कुण्डल्लियों से जकड़ी हुई चन्दन-ृत्त की डालें 
इूंटी हुई होने पर भी श्राकाश में लटक रदी हैं, पृथ्वी पर गिरने नहीं 
पारी | जलभरित मेघ की घ्वनि की भाँति गंभीर, धानर-बाहुबल की 
सूचक-सी, दृठात्‌ इटते हुए पत्रतों की मीपण ध्वनि आकाश में उठकर 
बहुत देर में शान्त द्वीती है। वानरों को भुजाओं द्वारा उठाये गये 
प्रवंत जिठ और रेढ़े दो जाते है, उस और धुलते हुए गैरिकों के कारण 
कुछ ताम्रवर्श-सी पबृतस्थ नदियों की धाराएँ. भी झुक जाती हैं | दानरों 
द्वारा चक्रवत्‌ भ्रमित पर्वत, सम्बद्ध नदियों के तरंगों में प्रवाहित जल 
रूपी वलयों (मैंवरों) के बीच में इस प्रकार दिखाई दे रदे हैं, जैसे समुद्र 
के आवतों में चक्र लगा रहे हों | मकरन्द के कारण भारी पॉखोंवाले 
अ्रमरों के जोड़े, पाश्वमाग से धुमाये गये पवतों की वनलताओं से मुक्त तथा 
जिनका मधुरस का ग्रास्वादन कर लिया गया है ऐसे रसद्दीन, कुसुम-स्तवकों 
को मी नहीं छोड़ रहे हैं । चूथ-फिरणों के स्पश से पर्यात विकसित, फैलती 
४०, अस्त ध्यसत स्थिति में नदियाँ पाताल में गिरने छगीहें। ४१. 
घानरों के पराक्रम को व्यक्त किया है; वे पर्दतों को उठाकर बगल में सो 
जाते हैं भ्रौर पुनः ऊपर उठा छेते हैं ॥ ४२. इस प्रयत्न में हैं कि पढ़ी 
के गिरने से उनके मुख पर चोट न छ्ग॑ जाय। 


४१ 


डर 


४ई 


४६ 


१५० 


हुई सुगन्धित 
तल्‍लीन भ्रमरों 


मकरूद से रंगे हुए. ओर भीतरी मार्गों बैठी हु 


की श्रंजन रेखा से युक्त कमल-समूह) (पहादी 
थे सं हे 


सफ़ेद दिखाई देनेबाले काले-काले सौंप, जिनके शरीर 


धूह. रतावल में दिलठुल 
यों फे उसाड़े जाने के भय से खलताओं (मय 


के साथ पयत 


वर्दतों (के उठाने) मे श्राकाश दो पेढ़ों बशावर 
३ दिशा हऐी लता क गेघ रूपी शिलार बदतें दिगयाई 
हाथों में धारण किये द्रए, एक दूसरें से संतुलित व 
बानरों ने श्राप आकाश की दे के दिया 


ल॒ रदे हैं, चारों और से ऊपर खींच ज॑ 


ससस पूल भो गिरते हैं और पवन दवा 


हन्तों से एल्‍लव भरे रहे हैं। जिस और के पत उप 


वी प्रृध्वी ध्यरत दिखाई देती दे, श्रौ 


मे ऋलग इने मे छीण नदी प्रयादों के का ग्य जिना 


इसे हैं ऐस सपंगज के प्नों में पारण किये एप्वीता 
श्राकाश चद (22) रहे हैं। कन्दराध्रों महित परत 
है, मय के कारण ह्वार्था के मुंद्र बिना जे विये (! 


गये हैं, गोले दस्ताश से पैंकिल तथा बानरों से श्री 
_ ० 5० आर कमी सेव ईते ६ 7वों छत भी 


सेतुइन्च श्र 


पर्रत से प्रदत्त पवन के वेग द्वाए विस्तारित फूर्ों की घूल पर्स किरणों 
को झ्राच्चादित कर रुन्ध्यां की लाली की तरई श्राकाश में फैल रहो है। 
पत्रतों की जड़ों के खिंचने फे कारण, उसके निचले भागों में जलराशि 
के गिरने से बना कौचइ लगातार ऊरर उठ रहा है, श्रोर श्स फारण 
प्त पृथ्वीवल छोड़ते से नहीं अपितु बढ़ते से प्रतीव होते हैं | दर से 
ऊँचे उठे हुए डिसय के मध्माणीप तया कम्पित पुल्नाग बढ वाले सद्याद्रि 
के तटीय शिलाखंडों से वानर योधा लद गये हैं, श्रतः उन्होंने मदेन्द्र से 
प्राम शिखरों को श्राकाश में डाल दिया तथा मज्ञय से लाये हुए शिल।- 
खंडों को पृथ्वी पर फेंक दिया। बानरों ने आने कन्वों (बाहुशीप) को 
परत शिखरों, वक्षस्थनों को उनके मध्यमाग श्रौर शरीर के घात्रों को 
कन्दरा के; समान माप और ( इस प्रकार प्वतों को अ्रपने समान ऊँचे, 
विस्तृत तथा गम्मीर समककर) उन्होंने श्रयनी हथेलियों पर उठा लिया। 
« .. रस्‍्उघर भटकने से भानत हाथी कानों का संचलन 
डस्ाड़े हुए पर्वतों तथा आँखें वन्‍द किये हुए हैं, और वे श्रगना मुँह 
का चित्रण तिरहा कर खेद से दूँड़ को हिलाते हुए ऐसे जान 
पड़ते हैं मानों अपने जिछुड़े हुए राथियों का ध्वान- 
ठा कर रदे हों । पत्रत (महेन्द्र) के तिरछे होने के कारण ठस पर स्थित 
पेड़ ऊँचे नीचे (अ्व्यवस्थित) हो गये और तलदर्ती भूमि के फटे भागों 
में गिर कर चूर-चूर हो रहे हैं; इसके फटने से उस्तन्न भीपण ध्वनि से 
भीत भ्रेध्र धूप रहे हैं श्र अधित्यका को वनलताएँ.उल् कर भूभि पर 
गिर रही हैं | पत्रतों के मूल में श्रंकुश को तरह फरनों को लगाये हुए सर्पों 
को, वानरों की भुजाओं द्वारा पर्ेत-मूलों के उखाड़े जाने के समय, अपने 
विशाल शरीौर के पिछले माग के सशब्द टूटने का भान नहीं हुआ । 
जिसमें कूछ-कुछ पाताल दिखाई दे रद्दा है, जिसके अधोमाग में ऊपर 
ध६ , हरतावर एक पोल रंग की उपधातु है| ५७, पहाहों के संचकत के 
कारण बृत्त भी द्विक्ष गये हैं। पहाड़ों को जड़ों के साथ कीचडू उठा 
आठा है । ६३. पर्वर्ता के मार से सर्पों की दूँलें टूट रहो दें ॥ 
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गींनने से अ्रस्त होकर सं गुग रहे हैं और जिससे वात हि! 
उठाया गया है, ऐसा पृप्ती संदल पानरी द्वारा हस्ग दिया 
प्रतीत होता है | पवतों फे संध्तोम के कारण, नेत्रों के विम्ता 
जिनको उपमा दी जाती है ऐस मीत मत्म्य धागों को छोड़ रहे 
पबतीय भदी-तट फे विवरों को नहीं छोड़ रहे हैं। चन्द्र द्वार 
विमिरसमूह की मौँति, रफ्रटिक मणि-शिलाओं मे सटेडे गये 
पव्त के चन्दम-पन में विसरण करने वाले भैसों का कहाँ अ 
नहीं रह गया है। बीचोबीनच से फटे दुए श्रौर मध्यमाग से 
शिलाधों से थ्राब्छादित, घशड-वण्ड हुए शिस्पर्रों वाले पर्व 
को भुजाबों फे आधात से छिन्न-मिन्न होकर गिर रहे हैं। जिय 
शिखर गिर कर टूट जाता है या मारायित ( बोभिल ) दोकः 
हो जाता है, उसको कारय की धम्पूणता के अ्योग्य समझे कर व) 
दे रे हैं | खिन्न मुख यूथपति के पिरह में रोती हुई हथिनियों 
नियों में श्रॉस्‌ छलक आय हैं और थे नये (कोमज्ञ) तृशों के $ 
को भी विप के समान भान रही हैं । पत्रवों के उखाहने से हुदे 
शेष के उठे हुए फनों पर स्थिति प्रश्वी ज्यों-ज्यों आ्रान्दोलित होः् 
यों बानयें के शरीर के मार को सहन करने में समर्थ दोती £ 
भुजादों की चोद से जिनकी ऊँची जीची चढ़ाने तोड़ दी गई 
संचालित होते हुए मी स्थिर पर्बत अ्रनपेन्षित ऊपर (सिरहयट) ते 
( णिथ्रम्ब) के मार्गों से रहित किये गये हैं | प्तों को उस 
योदाशों द्ारा आकाश ऊँचवा-सा हो गया है, दिशाओं का 
सीमित किया गया है तथा मूमितल अधिक य्रय्ारित छा हो २ 
वानर-समूह द्वारा उखाड़े गये पर्व्तों के नीचे की विवर्सों से ३ 


छठा नागराज के फ्णु-स्थिति मणियों का प्रमाजाल प्रातःकालीन 


६७, सेतु-बन्धन रूप काय के लिये अयोग्य समझ त्याग र 
७०, वानगें द्वारा पदाड़ू सुदोल करके ले जाये जा रहे हैं ( ७१. 
के हट जाने से समतकक एृध्वी अधिक विस्तृत जान पड़तो है । 


सेतुयन्ध (4-३ 


समान श्ररुणिम जाने पड़ रहा है। अपने प्रत्येक हाथ से पत्तों को 
उखाड़ने वाले थामर वौरों ने, जिसका साक्ठी कैलाश है ऐसे राक्षसराज 
राबंण की भुजाओं के मद्दान बल को तुच्छु बना दिया। उखाड़े पहाड़ों 
के भीचे स्थित विवरों के मांग से पैठा सूय का प्रकाश निविड़ श्रन्धकार 
से मिल कर सघन श्रँघेरे पाठाल को किंचित श्वेत-श्याम धूम की भौंति 
धूसर बना रद्दा है| स्वामी के काय में तत्पर धानरों ने कैलाश पब्रत को 
निरपेक्ष भाव से उखाड़ते हुए श्रपने ग्रापकी,' श्रयशस्कर काय करके मी 
यशस्वों बनाया । जिनका विशाल मूल-मांग वानरों के कर्धों पर स्था- 
पित दे ऐसे परत, वेगपूतंक दौड़ने से उत्तनन्न पवन द्वारा नि्भरों के कर 
जाने के फारण, मारयुक्त होकर भी हल्के हो रदे हैं । श्राकाश से उतरने 
की श्रपेज्ञा कहीं श्रधिक शीघ्रता से, वानर सम्पूर्ण पवत-समूह को उठा 
कर कलकल घ्वनि करते हुए आकाश में उड़ रहे हैं। चचल तथा 
उखादने के कार्य में तेज़ ( श्रभ्यस्त ), वानरों फे एफ बार के प्रयत्न से 
दी स्थिर विशाल और मारी एबंत आकाश में पौँयों से युक्त दुए से पहुँच 
जाते हैं | फपिदल द्वारा पवतों के उखाड़े जाने से बना हुआ विंवरवाला 
सूमिमाग, ऊपर जाकर ऊँचे-नीचे होते पव॑द-तल से टूट कर गिरती हुई 
श्रौर पद्दाद़ी भरने फे पानी से गीली मिट्टी से पहले को तरह मर सा गया 
है। उपाड कर ले जाये जाने वाले पद्ादों पर रिथित बनों ही, मय से 

उदिग्न कुछ दूर जाकर मुद्ी हुई दृरिणियों दारा, आ्राकश्मिक कौतूहल के 
माव से चकित तथा उन्मुख होकर देस्व जाते यन शोमित हो रदे हैं। 
उन्मूलित पहाईों की नदियों अपने श्राधार से विच्छिन्न हो उनके 
उठाये जाने के साथ सोधी गिरती ईं, झौर इस पकार जब पर्वत श्राकाश- 
मांग से ले जाये जाते हैं, तब उन्हों फो तरह नदियाँ भी दिस्तार प्राप्त 


ज्ज्जननीियण।- 


७७. पचत उरशड ने के लिये ्राकाश से उतरते समय जितना उत्साह थां, 
घससे झधिक ख्र श्षाते समय ई । ८०, परत के उत्पाध्नादि के वि्ञोम 
से भगियाँ झ्रकस्मात्‌ अकित होकर देखने झगती हैं | ८१. वेग के काटद 
झनऊे प्रवाइ झग्बाई में पछते जाते हैं । 
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++ 


श्ध्प् सेतबम्न 


काँप रहे हैं शौर वेग के कारण शिसर बिलग दो रदे हैं। नममणइल में वेग 
से उद़ते बानरों द्वारा ले जाये जाते हुए. पर्वत शिपरों से रुपलित 
भहानदियों की धाराएँ क्रमशः पीछे श्राने वाले शैल शिखरों पर प्रवाहित 
होती हुई उन पर नि्मारों-सी लगती हैं। पत्रतों को लेकर बानर उड़े जा 
रदे हैं; गति की तेजो से उनझे दृद्ध उसइ गये हैं, उनसे तट राशडें जैसे 
बड़े आकारवाले मेपलंड गिर रहे हैं श्लौर प्रखर ताप से पीडित होकर 
 घाटियों में रनेदाले ) हाथिषों मे उनकी कन्दराष्धों में श्राभय लिया 
है। आाकाश में ेंग से उद़ते बानरों से ले जाये जाते पद्मार्डों के शिग्ररों 
से भ्राब्हादित, तथा जिसका श्रातर दूर हो गया है ऐसे मलय पय्रत का 
कररी माग (तल) पवतों के छात्रा मांग के पीछे लगा शीमता से दौदता- 
सा हान पइता है। (बानर सेना काप में शर तत्यग्ता से व्थम्त है कि) 
सुदर झ्राकाय से शिन पर्वतों को जिन पानरों ने देखा घे उन्हें स्थान पर 

नहों मिले, शिनफों उगाइने को सकल्य रिया, उन्हें थे नहीं उम्दाड़ 

एके शोर डिन्‍्टें जिम बानसों ने उसादा उन्हें थे समुद्र तट पर महीं लें 
जा सादे | राम॒द्र से लगा हुआ यानरों का रतिलदप, संझोन के कारत्प 

दुटे इवों फे सहों सेन्यात तथा उर्पाहई कर परवैलाये टुए पत्तों से ऊबड- 

खाबद, दुसरे सेतु छ समान प्रठीत होता है। अनम्तर वेग के फारण 
छागर-ाट को बोर कुछ दूर (धागे) निकल कर बायख लौटा बानर सैन्य 

परत जिये हुए, प्रसन्नता से विकसित नेत्रों पे साथ तट सूमि पर रोम 

के गापटुप प्रेत एश्रा । 


६०. बानरों के इाधों के शाकत से सांप (िई:छ हो रई हैं घोश बारए 
हेज़ो से रहुरट्े हैं, हुस दारद रिरार दर हहे दें ॥ ६६३. झूपर पदेतों की 
डड़्ती हुई ध्वत्रका घोर भोज हौहुती शुर्ट दाया के दति दि डो थाई 
इस्दना है। ६४८, सत्र इतनों झीप्टता में हैं डे एक दृपप से पहण दा 
शमास्त बर छते हैं, जिस छा दो एक काया आता हैं, रसझो शसडे 
अ्रदष्ट हृधगा है। दर इशहता है। 
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सप्तम भारतास 


ह पर्व्तों को लाने के बाद, श्रपनें पराक्रम की कसौ्यी 
सेतु-निर्माण॒ के तुल्य, शाबण के प्रताप को नष्ट करने के लिए 
का प्रारम्भ आयोजित स्तनन्‍्घाबार के समान तया राम के शाइवठ 
यश के प्रतीक के से सेनु-अथ का बामर निर्माण करने 
लग्गे | फिर पवतों को तट पर कुछ क्षणों के लिये रख कर वानरों ने, 
आदि बराह की भुजाशों द्वारा प्रलय काल में उठाये हुए, परम्वी के टूदे 
खण्डों जैसे पहाड़ों को समुद्र में छोड़ना श्रारम्म किया | दूर से संबंध 
होने के समय कम्पित, क्षण मात्र में गिरने के समय विलुलित (छिकन- 
मिन्न) तथा डूब जाने पर तद को प्लावित करता हुआ सागर, इस प्रकार 
वर्तों के पाव के छमय उनसे ग्राच्छादित सा होकर दिखाई नहीं देता 
है | जिसमें थ्राधात से मत होकर जलचर उत्तान पढ़े हैँ और कल्लोल 
के ग्राधात से लिचे हुए वन भेंवरों में चक्कर खा रहे हैं, ऐसा उछुलठा 
हुआ सागर का जल पुनः अ्रपनी परिधि में आकर मलिन हो गया है। 
गिरे हुए पहाड़ों से उछाले जल में पवत अदृश्य होकर गिर रे ईं, 
इस प्रकार का आकाश तथा सागर का अन्‍्तराल प्रदेश, पुमः शिनके 
गिरने का भान नहीं द्वोता ऐसे पध॑त-समूह से युक्त होने के कारण 
प्वतों से बना हुआ दिखाई देता है। बानरों ने पर्तों को तौला, 
सागर को कमित क्रिया थ्रीर प्रतिपक्षी ( रावण ) के दृदय में मय पैदा 
किया; महापुद्षषों का द्ार्दिक अ्रभिग्राय ही महीं वरन्‌ कार्यारम्म 
महत्वपूर्ण होता है। समुद्र के बट पर पढ़े जो पंत दिखाई देते हैं, उनसे 
१, अग्गवसन्धका अर्थ सेना का अप्न सास है । ५. सागर, की उत्ताज तरंगों 
में गिरते हुए पर्वत झदृश्य से हैं, पर सारा झाकार से सागर एक की 
अ्न्तराज्ञ उनसे मर गया है | 


9 


सेतुबन्ध क्द्र्ज 


जान पढ़ता है कि समुद्र बंध जायगा, किन्तु सागर के पानो में गिरते 
हुए पवत कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता | €ग्पूण महीमएडल के 
समान विशाल, अपने सख्त शिखरों से सूथ रथ के मार्ग को रोकनेवाला 
पव॑त उत्तुग द्वोकर भी तिमिंगिल के मुख में पड़ कर तृण के समान खो 
जाता दे पव॑त-शिखरों से गगनांगए की ओर उद्धाला गया पानी ऊपर 
जाकर पैलता ईद फिर गिरते समय वह अश्रपने जलबिन्दुग्रों में रत्नों के 
समान दिखाई देता है, और जान पढ़ता है नक्षत्र-समूह गिर रहा हो । 
बानरों द्वारा बेग से प्रेरित, अपने विशाल चवकर खाते नि्रों से घिरे 
पर्वत सागर में बिना पहुँचे ही भैंवर में चक्कर लगाते हुए जान पड़ते 
हैं। बानरों के निकल जाने से जिनके शिखर खाली दो गये हैं, क्षण 
मात्र के लिये योजित फिर समद्र-तल पर फेंके गये पर्बत सागर में बाद 
में गिरते हैं, पहले श्राकाश फे बोच में दूसरे पवतों से मिलते हैं। पाताल 
तक गहरे, विस्दृत, ऊपर-नीचे मार्गों फे कारण विपम तथा बिकट श्रौर 
यायु से भरे हुए, समुद्र के सेग से प्रेस्त पत्तों फे एवेश मार्ग शब्दायमान 
है। थाकाश में निरन्तर एक पर दूसरे फे गिरने फे कारण टूटे, बानगों 
द्वारा उसाड़ कर फेके गये सहस्तों पवंत बज फे मय से डद॒विग्न दक्तिण 
समुद्र में गिर रहे हैं| जिनके शिखरों के शिलातल टूट फर नष्ट हो गयें 
हैं, और जो अपने इच्ों से भरते पृ्लों फे पयाग से धूसरित हैं, ऐसे 
पत्र समुद्र में पहले गिरते हैं; वायु के श्राघाव से ठछलती हुई मद्धानदियों 
की धाराएं बाद में गिरती हैं। निश्चल माव से स्थित बानरों द्वारा, 
निमल जल में विनकी गति श्रलग-अ्रलग तिरद्दी जान पढ़ती है, ऐसे 
देखे गये पर्वत 4शुत देर बाद जल में विलीन होते हैं । फेन रूपी फूलों 
के ऋन्दर से निकले, फेंसर जैंसे आकार के चंचल रश्मियोंबाले, जल 
६. शिररों से जल के साथ मानों राननसमृइ मो उदाणा गय। है । 
११, दूसरे बानरों द्वारा फके शाप पवर्शों से'बाोच में टरूश जाये हैं; दानर 
शुरू दूसरे को शपेडा भ्रणिक बेग से रु रह हैं । १२, सागर पर एदर्तों 
द्वारा सेनु-निर्माण में छाप शब्द दो रहा है । 


११ 


श्र 


१३२ 


श् 


१५ 


१६ 


१२७ 


श्प्प 


रद 


र््‌० 


२१ 


श्र 


श्डे 


द्््द सेनुदरब 


पर सैरते दुए रतन, ( प्यतों के आयात में ) समुद्र के मूल के छुमित 
होने को यूचना दे रहे ६ | खागर वेखा को मँवि प्रथ्वी को कप रहा है, 
समय (वेलोलंघपन) जान कर परत समूह का चूर-चूर कर रहा है, भय के 
समान थ्राकाश को छोड़ रहा है, और मवादा के स्वमाव की दर 
पाताल को छोड़ रहा है । सागर में पर्वत-तिरछे होकर गिर रहे हैं; उन 
पर वृक्षों की जटाएँ चंचल शाम्हाश्रों फे बीच लटक रही हैं, शिससें 
पर लटफे मेघ उनके श्रवनत होने से मूल की शोर से श्राकाश की शोर 
उड़ रहे हैं और उनके निकर अधोगुसतर होने से आन्दोलित हो रहे हैं 
अस्तव्यत्त रूप से गिरते हुए पवतों द्वार उद्दाले जल-वेग से उप्तनन 
झन्घकार में तिरोहित होकर गिरते पलों का प्रगा छुब्ध खागर की 
प्रतिध्वनि से मिलता है । पर्॑तों के फेंकने से उच्छवाखित कंघोंब्राते बानर 
पोछे हट रदे हैं, उनकी करेसर-सटाएँ ( ग्रयाल ) उछ्चलदे जल से बुब- 
कुछ घुल गई हैं और उनके म॒त्त पर लगी गैरिक आदि पघादुएँ प्रठाज्ष 
पे उठी उमस से निकले हुए पह्ीने से पंकिल हो गई हैं | वानसों द्वारा 
ऊपर से फके गये पबत, भरनों के भर जाने के कारण हल्के होने पर 
भी बाय से कम्त वृक्षों से बोकिल शिरोमाग की ओर से सागर में गिर 
रहे हैं। डूबते हुए प्रतों के हस्ताल से पीले मार्ग में जलराशि के पट 
कर मिल जाने से फूल एकन्न हो रदे हैं और द्वाथियों द्वाय वोड़े शर्तों के 
मद से सुगन्धित खंड तर रहे हैं । क्रिंचित पानी में ड्ूबते प्रेत शिखर 
से गिर कर किसी (एक) भैंवर में चक्कर खाते हुए जंगली भैंसे क्रोष 
लाल-ओंखों को इधर-उघर फेरते ट्टब रहे हैं । ड्ूबठे हुए प्तों के कारण 
१६. संक्षोम के कारण रन को किरणें काँप रही हैं। १७. ( सूत्र में ) 
प्रतिध्वनि कहती रहती है (साइई) । २०, भार को त्याग कर हल्के हो. 
जाने से कन्धे उच्छुयासित जान पड़ते हैं। २१. पानर पर्वेतों को उल्य 
छेक रहे हैं, शिखरों के हल्के हो जाने से सम्भव था कि वे फिर साधे हो 
जाते | २३. धुद से स्पिर ल्लोचन मी भर्य लिया ज्ञा सकता है। 


य्ः 


हिल्‍न्‍पक रेल 


मिलकर फिर अलग हो जाते दँ | श्रपनी दाद़ों से कृम्मस्थलों को फोड़ 
और झपनी मुग्ब रूपी कन्दरा्ओं को मुक्ता मिश्रित रक्त से भर, पदांड़ी 
सिंद्द समुद्री द्वाथियों की सूँडों से दृद्ताएधंक खींचे जाते हुए (विदेश) 
गरज रहे दँ | गिरते पढ़ाडों के संभ्रम से प्रचंड क्रुद्ध होकर बनैले दाथियों 
ने जल इत्तियों को उलट दिया दे परन्तु बीच में थ्रा पदें धड़ियालों 
द्वार निदेयता के साथ श्रंगों के विदीण किये जाने के कारण ब्याकुल 
इोकर थे सागर में गिर ( दूब ) रहे हैं । किंचित इसे पंत के कन्दरा- 
मुख में घुसती हुई ग्ावेष्दन में समथ लद॒रें, बम-लताश्रों के समान, 
प्रदाल रूपी पललवों के कम्पन के साथ बच्चों पर फैल गई । एक साथ 
पृष्दी से उखाड़े जाकर सागर में गिराये जाते हुए पंत ( समूह ) 
पाताल को शब्दाबमन करते द्वुए: लगातार उधाड़ रद्दे हैँ । 


बेग से गिरने के कारण खककर काठते हुए, कल-कल॑ 

निमाण के स्वनि के साथ घूमती हुई निभरावली से श्रावेष्ठित 
सम्रय सागर का चंचल मेघों से श्राच्छादित श्रौर वक्त ( बलित ) 
द्श्य लवाश्ों से ग्रालिगित पहाड़ ( सागर में ) गिर रहें 

हैं। अपनी भुजाधों द्वारा फेंक कर जिन्होंने परत को 

ख़श्डित कर दिया हैं, श्राकाश में उछले हुए जल से श्रावत और 
कम्पित श्रायाली बाले थानर एक-एक फे क्रम से श्राकर निकले जाते 
हैं। बार-यार पय्तों फे आपात से उस्तिप्त समुद्र-जल से साली और 
भरा हुआ दाकाश-प्रदेश पावाल के समान और विकफ्ट उदरबाला 
पाताल झाकाशमण्डल के समान प्रतीत होता दै। संत्ताम के फारण 
२४, तरंगों रे द्वारा जछ-देग में पक कर इस प्रकार हरिण मिलते-दिएु- 


हते हैं। २८, एाढाज रिएएई दे जाता है। ३१. धाइाश परादाण समान 
हो रहे हैं, ऐसा सात £ । 





शहर. 


'कची-मीची तरंगों द्वारा इरय किये जाने से ध्याकुल, फिर भी एक दूसरे 
के अ्रवलोकन से सुंखित दृरिण एक दूसरे से ग्रलग होकर मिलते हैं झौर 


रै२ 


श्३ 


३४ 


१४ 


१६ 


२३ 


१६० सु 


भूमि विदोण हो गई है और घाटियों से जल ग्रह जाने के पल 
फमल-वन सूख गये हैं तथा ब्याकुल हाथियों ने जिन पर ग्राभपर 
है ऐसे शिरर टूट रहे हैं; इस तरह के धाटियों और शिखरों बाते ५ 
सागर में गिर रहे हैं | सागर गिरि झ्राषात से झाइत होकर मीपय ४ 
करता है, तट को क्ावित करता है, ऊंचे-नोचे स्थलों में गिर कर च 
लगाता है; इस प्रकार श्रमृत निकालने फे श्रन्तर को छोड़कर में 
के समय का हो रहा । पत्रत उसाड़ कर गिराये जा रहे हैं, गन * 
हुए टागर फे विपय में शंका है कि याँधा जा सकेगा या नहीं; इस प्र 
लंकापुरी जाने का उपाय भी दारुण है, फिर जाने की बात ही रप। 
पतन-नयग फे कारण चूर होफर प्रयत, थ्राकाश में चक्र फराटती, से 
लमाती सुवण रिलाथों से शावेप्टित श्रौर फूलों फे पराग से दे ढे हु 
यानरों द्वारा उसाडें परत सागर में लीन हो रदे हैं। जिनफे द पान 
ही बढ़ा दिये गये हैं और निर्भर कन्दराधों से उत्यित परम से उत्हि 
हैं, ऐसे पयत सागर में गिर रदे हैं; गिरने फे समय करियों का कलेड़ 
यद रहा है तथा बदते हुए बड़यानल से सागर उमर रहा है | मा 
मियां के मत्स्य सुपर आकाश से समुद्र में गिर कर श्रपेष हु 
कारग तद को झोर लोदते है, वहाँ प्िमे हुए दरियर्दन मी मिध्ित गई 
को या प्रसप्त ही वेग से चारों झ्ोर पैल जात॑ हैं, फिर ब्रम्छा जनर 
दाइर हद ढा खारी (दिग्स) जल पीते हैं। पर्वत झमृद मैं गिर 
मष्ट हो २६ हैं; 4 सपों क ग्नों की मगियों की घपभा रो हियि। हाप्रारा 
ढे है, सपाद ढे करण उनके विपम ख्रपोमाग द़ट रहे हैं, नें $२ 
समूह भ्‌ ६४ लग । हैं बोर उनको करदराएँ सूप एरक्ाश गे हु ॥। 
पदव श्रापत में लनुद जश के उद्शने पर येग से स॑चलित दा ब्रेड समा 
जुलित दुए पृप्तीमराल,को, रोपनाग तिल हीफर पारण कर शत 
सहन्च का ये पढ़ज! होता ६) ६६, मुद्र मी रचर 

! अर्ध बकब दी ताइ वूसता ै। ३३, सास्वनिरों ढे साष (६ 


] 
कद 


७६ ह्श्स 


है। पववतों ने बज के मय का, यसुमती ने अ्रादि चराद्र के खुर से पताडित 
होने कई तप समुद्र ने मथन की आऊुलता का एक साथ स्मएए कर 


ह। 


विस्मस्ण किया । मल पर्वत के लताऊुजों को घारण करता हुआ, अपने १ 


मथित होने के दुःख का स्मस्य करता हुआ सागर, रावण के शअ्रपराध 
से आपत्ति में पड़ने के कारए, प्बत-शिखरों से आहत होकर कराद रहा 


है | सागर की बठुल दंरगों में पश्ड़ों के विलीन हो जाने पर, श्राधात * 


से चूर प्रवालों से लाल-लाल-सा, गिरकर चूण होने पर उठा हुश्रा 
चांतु-रज की माँ ति शीकर (जल-किन्‍्दुओं) रज का समूह ऊपर फैल रहा 
है। गिरि-शिखरों से संचुन्ध कल्लोौल युक्त तटवाला, गले घातुओं से 
शोभितव तामप्र-सा कान्तिमान, पिसे चन्दन तथा श्रन्य वनत्मतियों के रस 
से स्वाभादिक जलराशि की अपेद्या कुछ भिन्न रंग का सपुद्र छा जल 
पवं्तों की कन्दय श्रादि गइरे स्थानों में प्रवेश कसा हुआ धोष कर 
रहा है । पहाड़ों से खिसक कर शागर-जल में गिरते, जिनकी पत्तियाँ 
आपात से डछाले पानी में मिली हुई हैं, ऐसे हल्के होने फे कारण तैरते 
वृक्ष, बिना खींचे ही श्राकाशतल म॑ लग रहे हैं। राम के श्रनुयग के 
कारण शवण के प्रति कुपित, जिन्होंने श्रपने उज्ज्वल दोतों से अपने 
औओड़ों का काय लिया हे तथा श्राकाश में अ्रपने गमन वेग से भेघों को 
फैला फर दिन्-मिन्न कर दिया है, और जिनसे श्रप्सयाएँ भयमीत द्ो 
गयी हैं, ऐसे पत्रतघारी कपियों से सागर का खल छिन्न-मित्र किया जा 
रहा दे | शिसकी कर्दराएँ, दायु से पूरित हैं, शिज्-निवेश पबनछुत से 
आान्त होकर दीला हो गया है तथा चाटियों पर स्थित निररों में इन्द्र- 
चाप बन गये हैं ऐसा महेन्द्र पदंत का खणड समुद्र में गिर गया है । 
गगन में शैलाघात दाय उछाले जल से पूरित बादलों के गर्जन से ध्याप्त, 
कन्दल भामक वृत्तों दया लता-कृंधों को धारण करवा हुआ पवेत शिखर 
सागर में गिरते हैं, *लीट कर रद की और आते हैं और बाद में 


भसिय स्तामर जे दिल वालओीं डके॥ ७.० ७ “मई 2५ ७.५. _ ० बौ> 


जूक 


प्‌ 


पर 


धरे 


है. ये 


४६ , पद्दाद्नों के गिरने से पानी विलर रहा 


श्र सेतुबन्ध 
गिर कर क्या सैकड़ों दुकढ़ों में छिन्न-मिन्न नहीं हो जाता ! गिरि श्राघात से 
जल के ऊपर श्राये मकरों द्वारा दारुण रूप से काटे गये, चमरी गायों 
की पूँछों के निचले बाल (माग) घावों के बहते रक्त के कारण फेन से मिले 
होकर भी सपृद्र में (स्पष्ट) दिखाई देते हैं। तिद्ध लोग मय के कार्य 
संमोगप्रक्रिया से गीले श्रघो भाग वाले लवागह को छोड़ रदे हैं, पहाड़ी 
नदियों का जल इधर-उघर बिखर रहा है और समुद्र का पानी चार 
और फैल रहा है | यूथपति ने जल-तिद के त्राकमण कौ रोक लिया 
है, पर अपने विकल-कलमों को ऊपर उठाये हाथियों का यूप पडाड़ों 
को ऊपर उठाये, विकट मैंवर के मुँह में पढ़ा चक्कर सा रहा है । 

गिरे गिरि शिखरों के झ्राघात से आ्रान्दोलित, पवन दास तरंगों में चंचल 
बनाई गई नदियों को ओर जब तक राम की दृष्टि पड़ती है, तभी तेई 
दे किसी प्रकार जानकी के विरद से पीड़ित होते हैं। जिसमें विद्वुम जाते 
कुछ कुलस गये हैं, शराघात की ज्वाला से शंख काले-काले हो गये 
शौर जो पाताल-तल में लगे राम-बार्णों को पाखों को ऊपर ले श्रारगी 
है, ऐसा जल समूह सागर के तल से ऊपर उठ रहा दै। पाताल 
मयमीत जलचर निःचेष्ट दो पड़े हैं, अपने ही मार से टूटे पंखों बातें ' 
पर्वत लोट रे हैं तथा क्रद रुप दौड़ रहे हैं; इस प्रकार पहाड़ों के धाभात॑ 
से जिसकी जलराशि फट गई है, ऐसा पाताल साफ दिखाई दे रहा है | 
संक्तुब्ध सागर की शोर मुख किये हुए, तिरछे पबतों से बिल कर फिसले 
हाथी जल-इस्तिशों पर दूठते और उनके द्वारा प्रत्याकान्त होते हुए गर्त 
में गिर रहे हैं । | 


वानरों द्वारा पके गये विशाल मध्य-मागोंदाले 
रसातल फे मूल में नहीं पहुँचते, जितनी जहदी श्रपने गिरने से उद्धाते 
है। ४१, था 


ज्ञानही उनके द्ृदय से दूर होती हैं | ऊपर के सर्द में राम की शाला | 
संबंधी प्रयान की ब्यस्वता की ब्यंजता है। ५२, जज पाताल हे डर , 
कर ऊपर आते समय इन चौड़ों को मी ऊपर प्ले झाया है। | 

! 


मोंदालें पर्वत उतनी लह्दी | 


सेतुबन्ध ह्ष् 


सामर में गिरते गये सुदूर आकाश में पहुँच कर नीचे गिरे जल के मार 
हुए पलों का से प्रेरित होकर। डिनमें मिरि श्राघाद से उान और 
वित्रण मूब्छित महामत्त्प हं, ऐसे त्यवर्ती पवतों से प्रतिदत 
होकर उन्हीं के पृक्तों को उछ्ाइनेवाले समुद्र के 
जस-कल्लोस, आकाश में बड़ी दूर तक ऊपर उठते ईं | जल में अपपे 
इव चुके, अ्रस्थिर हाथियों के कुएड के भार से बोसिल शिखर के 
कारए विहल पर्दत की कन्दरा से निकल कर झ्राकाश मार्ग से ऊपर 
को जाते हुए, सुर-मिध्ुुन, उस हूदते पद॑व के जीव जैसे जान पढ़ते हैं। 
भुजाश्ों ने पर्वदों को, पव॑तों ने शूद्दों को और इक्ठों ने मेघों को धारण 
किया, यह दृश्य देख कर यह रन्देढ द्ोता है कि वानर समुद्र में सेतु 
बाँघ रहे हैं या ग्राकाश की माप रदे हैं ) जिनसे वेग के साथ एक-एक 
पवत गिर रहे हैं भौर मणि-शिलाएँ तिरछी तया कम्पित होकर गिर 
रही है, ऐसे पदंत समूह सागर में गिर रहे हैं | उनसे उछ्ाले जल के 
तदाधात से कम्पितं प्रृथ्वी के श्राधात, जिसमें पृथ्वी के भार से बोमिअल 
महासप के फर्नो की संपुर खुल गई है, ऐसे रसातल को पोड़ित कर रहे 
' हैं। चूर्ण किये गये मैनसिल (घातु। युक्त तथ्वाले पवत के स्पन्दन से 
अरणिम सागर का जल जो नष्ट हो रदां है, वह अमिमानी निशाचरपति 
रावण दारा वलपूर्वक ले जाई जाती हुई जानकी के अभुपूर् नेत्रों से 
त देखने का दारुण फल दे । पर्वत शिलाओं से प्रताढ़ित रत्नों में श्रेष्ठ 
भशणियाँ समुद्र के अधस्तल में चूर-चूर द्वो रही हैं, और बादलों फे घेरे 
से दीन आकाश-मण्डल (गगनागण पर्वतीय बनराजि के क्रॉँचोदाम 
जैसी इंस-पक्तियों से भर रहा है | पाताल शब्दायमान हो रहा है, पृथ्वी 
फर रहो हे, वादल छिंत्न मिन्न हो रहे हैं, आकाश में वानर हट रहे हैं, 
पदंत गियाये जा रे हैं, पदतों के ऋषात से आहत होकर सागर पीड़ा से 
| देर तक चक्‍्कर-सा खाता दे। आघात से फूटी दीरियों फे मोती विद्युम 
५८, बानरों की भुजाधोों से यहाँ भमिप्राय हैं । ४०, रावण द्वारा 
| सीता के भपद्रण को सागर ने खुपचाप देखा है। 


पर 


है. 


है 0५ 


प्च्द 


है. 


६०७ 


अप्टम आखास 


श्रमत्तर जिन्होंने श्रपने शिखरस्थ निर्भसों से दें 

कपि सेन्य का विमानों को प्वजवस्त्रों को घोया है तथा भ्रपने विस्त 
काय-विरत होना से श्राकाश-तल को आ्ाच्छादित किया है, ऐसे परत 
तथा समुद्र का भी ( जब ) सम्रद्र में फेके जाने पर विजुप्व होने लरे 
विश्राम तब जिनका भारीपन केवल उतराने के समय चंण म 

के लिये लक्षित हुआ है श्रौर जिनके चट-माग कंमि 

ठया उलटे किये करतलों से गिर रहे हैं, ऐसे पर्वात वानरों दारा एम 
ठट पर ही फ्रक दिये गये / गिरि-शत जन्य संच्तोम से मुफ्त सम्रद्र १ 
जल-समूह, जिसे पहले थाने ( लौट आ्राने ) का अव्र नहीं मिला ६ 
आनन्‍्दोलम के मन्द हो जाने से छ्ीय श्रौर शांत होकर लौट धरा 
(गया हुआ लौट आया) | पव॑तों के रुंज्लोम से कम्पायमान तंया ज्ञावि 
होने के दाद पुनः जल से श्रापूरित सागर (अपनी मर्यादा में) फिर बाप 
लौट रहा हैं; यह सागर पहले पर्वतों के श्राघात से खंडिव हुआ था, 4 
वाद मेँ मेंवरों से युक्तहों गया और उसके इन मेंयरो में छिन्त मित्र परे 
चक्कर लगा रहे हैं। जिठकी कल-कल ध्वनि शाल्द (संग ) हो गई 
ओर जिसमें मली-मॉँति शान्त ( यथोचित ) हो जाने पर पुद-छुर्च मे 
उढ़ रदे हैं, ऐसा समुद्र का जल ज्ञण मर के लिये मीपय थ्ाकार पाए 
कर पहले जैसा स्थिर दिखाई देता है । समुद्र फे शांत होते जल में मा 
समूह से फूल मिल रदे हैं, श्रार्वतों में मरकठ मणियाँ और टूटे पते शाप 
साथ चक्कर लगा रहे ईं ( मरे हैं ) विद्रुम के साथ इृछ्ों के नये हिएं 
लय और शंखों के साथ श्वेव कमल मिल जुल गये हैं। संच्चोम के समा 


२, दानर इस स्थिति पर हुद हैं । ३. सम मीरेघीरे शत षँ 
चचधा । ६, भच्ट होठी दिसाई देठी है--सूख के घनुसार । 


तुबनन्‍्ध १६७ 


क्कर काठ कर नीचे गये किन्तु शांत होने पर उठराते फूलों से युक्त, 
प़ते सूर्य की तरह रक्ताभ समुद्र-तल पर प्रसत गैरिऋ पंक की आामा 
गिरे-धीरे विलीन होती दिखाई दे रही है । बनैले दवधियों को गन्ध पाऊर 
प्र शझ्ाये हुए जल हाथी, आतप से पीड़ित हो तथा अपनी सूड़ों के जल- 
हणों से आराद्र' तथा शीतल मुखमंइल होकर फिर सागर मेँ प्रवेश करते 
[। टूटे हुए बक्तों से भलिन तथा कसैले रस से भिन्न र॑ग के मासित होते 
फनवाले नदियों के मुद्दाने तोरवर्ती प्रत्यावर्तित धूल से घूसरित (मलिन) 
| गये हैं । आन्दोलित सागर द्वारा इधर-उधर फेंके गये मलय पब॑त के 
एशवं माग के खंड महँन्द्राचल के तटों में और हाथियों के समूह फो 
चलने याले महेन्द्र पंत के तट-खंड मलयाचल के ठ्ों में जा लगे 
हैं| मिनके ऊपरी माग स्थिर चया लौटते जल से तरंगायित दुए दं 
श्रौर जहाँ ग्रविरल रूप से मोती थ्रा लगे हैं, एसे विस्तृत ओर घवल 
धमुद्र-तठ थासुकि नाग के फेचुल जैसे मासित हो रहे हैं। पवत के भ्रापात॑ 
से उछाला दुधा, आरचर्य से देखा जाता हुश्मा तथा श्राक्राश-मार्ग से 
वापस नीचे गिरता हुआ जल-समूह धझान्दोलित होकर शान्त हुए सागर 
को छुन्ध कर रहा हे । 
इसऊं पारचात्‌, नलकी और दषप्टि दालते हुए, पिरिले 
पुप्रीश्ष फी चिन्ता करके झायत रूप से स्थित बायें हाथ पर अपनी दुददी 
ओर नल फा का मार झारोपित कर, खंडित मशणणि-शिला पर बैठे 
दीर्दप सुप्रोब ने क्टा--“वानर सैनिक थककर उद्देशित हो 
गा गये हैं, मह्दामएइल में विरल मांद से पवत दूर दूर 
पर रइ गये हैं, फिर भी सेतुपथ बनता नहीं दिलाई पढ़ता ! कहीं राम 





&, सागर का सज्ञ मद्दी के मुहाने में चरफर फिर उतर ज्ञाता ई, 
कौर इस प्रकार दइ उसे शंदा कर रहा है। ११. स्थिर धरंगों के लौट 
झाने से शट-परदेश पर तरंगों री हेस्शय दत गई ६ं। १३, लिक्य का 
अऋ्य केश में दिया गया ई-- श्दाँ तोन हास्दे मिछते हों । 


१७ 


११ 


पर 
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श्४ 


र्प 


१६ 


३५ 


१९ 


३२ 


श्द्च्द सेद्रत्प 


फा विशाल घनुप फिर ने चढ़ाया जाय ! समुद्र ने मदिरा, मालचना, 
अमृत, लद्वगी, कौस्तुम मणि तथा पारिजात एृछ् थादि प्रदान फिपै हैं; 
फिर क्‍या कारण है कि कह कर भी इनकी ( प्रदत्त) अपेणा झरह्प सेव॒- 
बन्ध महीं दिया | सामर के पाताल रूपी शरीर में गहराई से भसे हुए 
और उबलते हुए जल से शाहत होकर शब्दायमान तथा मन्द शिता 
बाले (अ्रग्नि) राम के भाण भ्रय मी धूमायित हो रहे हैं| हे घीर बोर 
नल, झाज तम लोग इतना बिरतृत सेव निर्मित करों, जिसमें वूर तऋऊ 
पैले मलय और मुप्रेल एक हो जायें, और समुद्र के सहित प्रदेश रो 
विकेट मार्गों में व्िमकछ हो जाप ।" तप यामर-रौन्य की अ्रपेता सेडु बना 
के दिशान के अभ्रण्यसाय के कारण मुख भिन्न कास्ति याले मल मै, भा 
बश उद्दिग्न मेत्रों को आादरपूरक यानरराज की झोर डालते हुए, रा 
शग्रों मैं कहा ! मल में बानरों राधा राम के सम्मुण विश्वस्ता रुप हैं 
कह--"हे दानरशाज, मेरे उिपय हैं सोदुपरध शग्बन्धी रग्माषना झूठी 
नहीं इगी | सारे पर्त मष्य हो गये, रशातज़ विदीण हो गया, टायर 
कमित दुआ, यहाँ तक हम लौगों में प्राण ही ण्वाग रिये, किए मी भ्राएं 
के छाप को गंसायन त्यपस् नहीं हुई । श्रब पृष्पी पर महीतल कै हयात 
विखयुत, महारुसूद के ऋषर, सुवेश और मलप के बीच परतों को जौ6 

जौरदर मे दारा बनाये तोेपुयथ को ध्रात रब देखों। प्रछयपान का 
मसेबुह इए पति हारा निर्धित रि से बानर मेगा समृद्र को वार डरे, 
ध्दपा उद्बाले गये भमूद रे दुख ऊपर उमर गू माग द्वारा पार भागे 
क्षता शीत देशे--पैय हपीवास बार हद़ठां प्‌र्यक्न रौका जाता हुश्ना 
हवो, धर दादी में मुदावणा करते शमत अपने मुख को दफन 
बा ओ रुप झा पु? छा देए है, उसी प्रकार मे २ बा टग्रो बात धतार्‌१* 
कह आपुजे $ दिये चअजुत्र अततम हो ?ै 7८, शिक्षको शर्त 
है4 न ७ शव! क्रीराशिय हैं, इटी चार सौसम का शर्त इा्टपरकी 
को डिपा बा आकता है । ००, शिप्तुरा में कह झष मी डिया भा ? गगी 
हैं हि शर्करा पूल होती । 


सेतुदन्ध श्द्रह्‌ 


संदद्ध मलय भी सुवेल की प्रतिद्वद्धिता की इच्छा करता हुआ श्रन्तराल में 
स्थित सागर को दूर करे (फंक दे) | इसके अतिरिक्त मैं यह भी सोचता 
हैँ कि शीघ्रदा से दौड़ने बाले वानरों के संचरण योग्य मेघ-समूह 
के ऊपर ही क्रमिक रूप से व्यवस्थित करके रखे गये प्रतों द्वारा सेतु-पथ 
क्यों म बना दूँ। श्रथवा सागर के श्रन्तस्तल से लाये गये आ्रकाशमा्ग 
( ऊपर ) में निश्चल रूप से स्थापित तथा मेथों से बीमकिल होकर मुके 
पाँखों वाले शसातल के मैनाकादि पबत ही क्थोंन लंकागामी पथ (सेतु- 
पथ) का निर्माण कर | अथवा हे बीरों, मेरा श्रभुसरण करते हुए मेरे 
निर्देश के अनुसार € समृद्र में ) पव॑तों को छोड़ते हुए, अविलम्ध द्वी 
अपने द्वारा आनायाठु ही बाँधे जा सकने थाले सेतु का निर्माण करो, 
वस्तुतः उपाय के श्रमाव फे कारण निर्माण के सम्बन्ध में श्रसाध्य दीप 
दृष्टिगत होतें हैं |”? 
इस प्रकार नल के बचर्नों से हर्षित, थकान दूर 
सेतु-निर्माण की हो जाने कारण उच्चस्वर से कल-कल ध्वनि को 
प्रक्रिग. विस्तारित करता वानर-सैन्य दसों दिशाओं कौ, ऊपर 
सरततुलित किये प्रतों से मरते हुये चल पड़ा | तदन्तर 
शान्त सम्रद्र में नियमपूथक स्नान करके, नल ने प्रथम अपने पिता 
विश्वकर्मा, फिर राम और बाद में झुप्नीव को प्रणाम किया | प्रशाम 
करने के बाद, नल ने सुबर्ण तथा गेरिक शिलाओं के कारण रक्तपीत 
(थावाप्न) तथा पल्‍लवाच्छादित अ्रशोक बृत्ष से श्रापूरित कन्दरा मुख 
वाले प्रत को प्रथम मंगल कलश की माँदि समुद्र में स्थापित किया ! 
नल द्वारा पहले पढल छोड़े हुए. समुद्र तट पर स्थापित पवत को, चानर 
सेन्थ इस प्रकार देखने में प्रवृत्त बुआ जैसे लका के अनर्थ स्वरूप 
सेतुबन्ध फा मुख हं।। नल द्वारा प्रक्षिस पर्वर्तों से उच्छलित जल वाला 
२५. ये मिल दंखों के ' कारण ये परत उड़ने योग नहीं हैं ॥ २६. इसमे 
समा थद्ट £ै कि रछ सेतु निर्माण को विशेष क्रिया जानते हैं | ३०. स्ल 
नें धेतु खाघने के लिये पशला पद रद पर स्थापित ढिया + 


श्रेः 


श्डा 


१५. 


२६ 


२७- 


र्ष्- 


रेट 


द्बेक 


३१ 


इ्रे 


३३ 


३४ 


8 


ज+ ऋण ललिता 


रंजन मेजुवल्य 


खंगर इस मार बकाया में प्रति दुआ हि उसाडे परतों डी धूः 
में मसिन रिशाघ्रों के मुठ एक साध धुल उठे | पानी से गीले होक 
खुटने दुए और जिसके औोड़ का वा नहीं ऐसे परत सनुद्र की श्राड़ोनि 
जल रा मे आहत होइर मी दृदता में जुटे होने के कारण एक दूस 
से ग्रभग नहीं होते। समुद्र शद पर पढ़े मदोबरों से अवरुद्ध नदियों 
समुद्र में ला मिलने के मार्ग (मृद्मने) जल की धार के उज्टे बहने रे 
कारण उनके शहर निहुलने के मार्ग बन गये हैं बानरों द्वारा उतर 
कर फंके जाने पर मो ऊये शिवायाले परत, मूचमग के मारी होने हे 
फारण धूम फर, उलाइ़ने को पूर्व हिति में (छीवे) नन फे माय मे 
गिरते हैं। जिनकी फेसर सटायें मुखर में पूर्थ दृदता से ग्रसित कुम्मरय्तों पर 
विसर रहो हैं श्र जिनके नालूसों की नोके कुग्मस्थल पर निर वल रूप से 
स्थारित (गड़ी) हैं, ऐसे परयतीय मिद्र जल इस्तियों की सूड़ों से कामेव 
किये जाते हुए उन्हें मो कम्ित कर रदे हैं । प्रतिदंद्ों (वल्न-इत्तियों) को 
मद-गन्ध पाकर उनकी ओर झूँड़ फैलाते हुए बनैत्ते हाथियों के सूँड़ को 
जल फे द्वाथी काट कर गियय देते हैं, लेशिन क्रॉंद्रोम्मत दाने के कारण 
उन्हें उमफे कट कर गर जाने का भान घावों पर समुद्र के खारी जल 
के पड़ने पर द्ोतरा है। सेतु के किवित वन जाने पर, समुद्र पर उड़ने 
की ।मागने की) चेष्टा करने वाले गवब॑तों का, वानर उद्धज़ कर अपने 
हाथों से उनकओ पाँखों द्वारा पकड़ कर खींच रहे हैं। उठ समय, अर्नी 
चंयल केसर-सटा को ऊार-मोचे उद्धालते हुये नल मो, घुमाकर पाशव माग 
से कन्धे के समोप प्रसारित हाय से वानसों द्वारा गिराय पर्ब्तों को ले लेकर 
(शीघरता श्रौर तल्‍लीनता से) सेतु को बाँध रहे हैं । गिरते हुए अनेक पद्माड़ों 
द्वारा छुब्ध सागर में प्रकट पथ्वी तल का जो मीपय विवर हैं, उर्त 








३१. झाकाश तक झावतों में चक्छर काटने लगा ॥ ३३. समुद्र में गिरने 
के सार्म से नदियों का जज (पवतस्थ) बादर निकह्ता है। ३४. विहुदा का 


चाप यहाँ भाकमण लिया जा सकता है ॥ वे पुकर दूसरे से दिये हैं । 


विस्तार की अधिकता से मली माँति स्थित हुआ एक पबत हो मूँद देता 
है । कपिसमूह जिन-जिन पद॑तों को सागर के तल (थाइ) में स्थापित 
करता हैं, नल उन पव तों पर पैर रख-रख कर आगे सेत॒ुपथ को बाँधते 
जाते हैं । बानरों द्वारा सेहु-पथ में एक साथ अनुपयुक्त स्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोड़ते जाते हैं । नल द्वारा जोड़े हुए; पर तों को सागर स्थिर करता है, 
धानरों द्वारा अनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पवतों को श्रपनी तरगों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है और बने हुए. सेतु के शआागे 
उल्लुलता छुग्रा बढ़ जाता है| सूथ के रथ के पहिये से पिसी हुई ऊँची 
चोटी वोले जिन पवतों को हनूमान ले शाते हैं, नल उन-उन पढाड़ों 
को बायें हाय से खेल के समान लें ले कर सेतुपथ में जोड़ते जाते हैं। 
सागर की सेवा में तयर शैवालयुक्त शिखरों वाले पातालवर्ती पबंत, 
किंनित तैयार सेतुपथ से संबद्द और जिनके ऊपर के भाग विकसित 
कम्लें बालें सरोवरों से शोभित हैं, ऐसे पवतों को धारण कर रदे हैं । जाकर 
लौटी हुई जल्न-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तठ से सम्बद्ध तथा जृत्त 
रूपी किरणों से शोमिव, खागर-तठ के घेरगों के आने जाने से फैलती 
आर सिमटती शासत्राशों वाली प्रमायुक्त बनश्रेणी श्रान्दोलित हा रही 
है। सागर के क्षोम से उद्विम जंगली हाथियों की यों से उछाले गये जल- 
इस्तिओं के दातों में, लोदे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं। पहाड़ों के गिरने से प्रेरित सागर के अन्य भाग के जो 
कल्लोल पहले लौटते हैं, वह्दी दूसरी ओर के टेढ़े हुए. नल द्वारा निर्मित 
पथ में जोड़े पबत को श्रपने श्राघात से सोधा कर देता है । कुन्ध हुए, 
३८. त्रिक का धर्थ ठुददी किया जा सकता है; नल्ल अपने पीछे ले थाये 
गये पर्वेतों फो इस प्रकार हाय करके ग्रदय करते हैं | ३६, अर्थात्‌ 
इतने इतने विशाल पह्टाड़ हैं | ४७ मूल में 'बल्लेइ' है मिसका. भर्थ 
घुमाना किया ज्ञा सकता हैं । 
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सागर में डबते, निरन्तर प्रवाहित मदजल धायय्रों वाले, मतबाले हाथी 
पैरों में उलक कर लपटते समुद्री साँपों को बंधन फे समान तोड़ रहे हैं । 
(तरंगों में) मिले हुए रत्नों की श्रामा से श्रधिक विमल, हृक्षों (फल) फे 
रस तथा मरकत समूह फे किंचित स्फुटित होने से हरित श्रौर शं्पों फे 
चूथ से श्रधिक पांदुर हुआ फेन इधर-उधर चालित हो रहा । सेठुपप 
के निर्माण में प्रयुक्त पत्तों से समुद्र जितना ही क्लीण होता है, मीचे से 
निकली हुई जलराशि से पूर्ण होकर उतना ही उछलता है। गिम्होंने 
नदियों फे मुहाने को छिन्स-भिन्‍न फर दिया है, शिपिल मूलपाले 
पवंतों फो अपने स्थान से लिसका दिया है और सागरों को श्रानदोलित 
किया है, ऐसे भूकसों ने श्राकाश को भी संकछुम्ध कर दिया है | 
एक शोर बानरों के इद॒य को ध्य मर फे लिये मु्ती फरगे बाल सेवुपथ 
समुद्र फे जल मैं उठा इुश्रा है, एक थ्ोर पर्यात गिराये जा रहे है भौर 
दूसरी श्रोर सागर थे: जल में गिरते ह्रुए पर्वतों रो रसावल मर रहा है | 
(पहाड़ों फे मिरने से ) सागर फाो जल दो भागों में विमक्त दो जाता है 
और उससे 'सेत॒य्था निर्धित हुआ सा जाने पड़ता है, फिर सागर के 
जल फे लौट जाने पर यदी थोड़ा सा हो यमा प्रतीत होता है । पाताल तो 
मर गया, हिन्तु कुदित दिग्गजों के गमन में शाथा १हुँचाने गारों 
(दपस्थित करने याखें। तथा सागर को विभाम (गहगई) देने पाले 
महायराद के वैतें के खुर पढ़ने से वगे (सिकराल) गदद़े श्रव भी नहीं 
मर रहे हैं। गैशिक त्ों के पतन से सुरदर यहलय नैसा लाल रंगे का, 
(मंदतों में भ्रमित, दूटे दुए द्शषों में करौला थौर सुगस्वित तथा पाहों 
पे मधा झाता सागर का जल समूह ऐसा शान पढ़ता है सागों मरिंग 
एि, साध (सो में उम्र कर लिये से अत हैं। ४६ पादर का धर्ष 


#८. 


वे बैल-दील या श्देव दोनों दोता है। ४१, सोदाय निर्माण के लिये कहे 
गये बत्रवों से डापक मूकम्य है। प३, झब् कट कर मेल को पैर छता 


पिकल रही दै | समुद्र इधर-उधर पड़े दुए पदाड़ों को ज्यों-ज्यों ऋपनों 
सरंगों से चालित करता ह, त्योंस्यों शिखरों के चूण से बिवरों के मर 
जाने से सेतुपय स्यिर होकर दृढ़ हो रहां है। नल द्वारा बनाया जाता 
सेतदुपय ऐसा जान पढ़ता दै, कहीं आकाश से बन फर तो नहीं गिर रहा 
है! तत्काल बनाया हुथ्वा मलय से तो नहीं खींचा जा रहा है। श्रथवा 
समुद्र के जल १२ (अपने श्राप) तो नहीं इन रहा ह ! शभवा रसातज 
से तो नहीं निकल रहा दे | झ्राकाश में समुद्र का उछल दुश्रा पानो 
और झलमुत्त रखातस् में आकाण दिलाई देता है, पर आकाश, झल 
और रसातल तीनों में पर्यत समूह सवंत्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं । 
जेला रुपी श्रालान से बैंधा श्र गशन करता हुश्रा सागर रखातल स्थित 
सेतु को भी इस प्रकार चालित कर रहा है, जिस प्रकार धन-गज धअपने 
ख्टे को हिला देता है। कर्षियों द्वारा इृदता फे साथ जैसे जैसे पवरंत 
अरित होते हैं, बैठे वैसे छुम्ध जल-राशि से दाद भौर विस्तारहीन होकर 
ये ए% एक से छुटते जाते हैं । 
दानरों के हाथों से पद छाएर में गिर रहे हैं, उनसे 
थनते हुए सेतु- रत्न शिखर रदे हैं और किन्नरगण मय से स्याइुश 
भय का दृश्य होकर खितर रहे हैं, छुम्घ सागर नदियों ढ्रो होम 
भयाइलता से मुक्त करता हुआ सा, दैन्प के साथ नहीं 
खरन्‌ घोर गझुन कर रहा है| सागर सदर धाकाश में डलता हृथा 
पदतीय मशिशिलाधों की झामा से भाठित शोता है, गिरते हुए पंकिल 
पहाड़ों को जैसे धो रहा है, लौट कर रुड-सा हो रहा है धौर दलित 
दोकर पर जुरठा दुच्या खा जान पड़ता दे । छुब्ज सागर मैं निवासकरने 
बाले तथा सेदरप के समीर गिरने वाले पहाड़ों से स्पादुल जल फे हाथी 
कर परत पर रहने दाले मद डी गंद हे दुच्च बन गजों के समूह पु 
३७, दापरप कौर शोधरा के कारण बह झामास होता दे। निर्यंय 
छाना कटिन है हि दिस प्रकार सेतुरथ छत रहा है। ६२, धाम मे परित 
है। ६३, "एक दुसरे के अम्मृत् हरे पह र्ेट। 
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१७४ मेजर 
दूगरे पर भ्राकमय कर रहे हैं। राम की तरंगे अपनी टक्कर मरे वत- 
शमूह का उस्पाड़े पेंकती हैं, सेडअप के पारपों को रगढ़ती हैं और गैरिए 
धाठुों के रंगे से मशिन दोह़र खागर-ल से ऊँची उठकर ( पथ डे 
नीचे ) विलीन हो जाती हैं । प्रात से सेतुओप पर गिरमे के मप्र से काठर 
नेपोयाले ६रिण मल शरीर सागर को एक ही मात्र मे देखते हैं। सेव 
तथा पर्यतों के अमिषात से विद्युन्प सागर का जल मददियों के प्रवाह 
का अतिकमग करता दुआ सासों यानरों की कलझुल स्व को परोकर 
उमड़ रहा हे। नकज् राचत सेद्पप को बानर दृढ़ कर रहे ईं--ह्सक़ी 
उच्चठा (मह्षए्म) सम्पूण इम्बीतल से पहाड़ों को उसाड़ कर निर्भित 
को यई दे शोर चपनी दाया से इसने तागरवर्ती जलराशि को स्ामल 
कर दिया है| श्सके शिलातलों फे टेढ़े शोइर लगे दृद श्ाषार्वो ते 
भद्दामत्स्पों की पूछें कट गई ई और इसको शिलाएँ बोच से कटे ाँगों 
हे आमोगों ( शरोरोें ) से जोरों शरे कर जाने डे कारण विदीस हो 
गई ईं। पद्ाड़ों के उलाइ़ने के उत्तात के समय पकड़ कर छूटे हुए, 
गजराओं के पीछे सिंह वर्ग है श्रौर यद्‌ पय गिरि-शिखिर पर स्थित, से 
थ्राये गये श्रन्य परवतों से प्रेरित शब्दायमान मेयों से घुल रहा है | 
सेतुपथ में संच्चोम फे कारण उलट कर गिरे बनैते हाथियों से रुद्ध निर्मार 
का जल दो धारश्रों में विमक्त होकर वह रहा है और पर्॑तों के बीच 
स्थित चन्दनवन के कारण मलय के शिखर खण्ड की स्थिति का श्रदुमान 
होता दै | इस प्रकार नल द्वारा बनाये जाते सेतुपथ में सागर की तरंगों 
से आहत द्वोकर कॉपता हुई लताएँ, इद्चों पर लटक रही हैं आर उऊँचे- 
नीचे शिखरों के बीच श्रावा हुआ सागर चपल हो रहा है! खेवपप 


६४. सेतुपथ के दोनों भोर उठती हुईं वर्रयों का वर्यंन है ! ६६ का 


प्रारम्म होकर ७० तक सेतु के विशेषण पद है, धनुवाद की सरक्षतां 
कारण श्रलूग-धलय रखा गया है । ६८. सिंद्ों ने हाथियों को पहुछ पऊढ़ 


रखा था, परन्तु उत्पात में छूट गये हैं । 


सेतुबन्ध १७, 


अपने आप विस्तृत हो रहा है, पवतों के ग्राघात से सागर काँप रहा है, 
सेतु-मांग पर सुचेल के ऊपरी भाग को देखकर कल-कल ध्वनि से 
दिशाओ्रों को प्रतिध्वनित करते हुए वानर दर्षातिरेक से शोर मचा रहे हैं। 
समुद्र की द्विधा विभाजित जल-राशि में सेतुबन्धन से श्राक्रान्त, धबराहट 
के साथ खींचने के कारण खंडित, टूटने फे मय से उद्दिग्न हे! मागने 
हो वाले पर्तों के पत्तों (पंख) के सिरे दिज़ाई दे रहे हैं । मददीधरों के 
आधात से संक्तुन्ध जल द्वारा क्षत तथा विघटित मूलवाले पबतों के 
थोड़ा-थोड़ा सिसक जाने पर बानर फिर सेतुपथ को नियंत्रित करते हैं । 
उद्गधि फो श्राक्तान्त कर श्रेष्ठ सेतुपथ ज्यों-ज्यों दूसरे ठट के निकट होता 
जाता है, त्यों-त्यों पवदों के श्राघात से रुमुद्र का पानी कम होने के कारणय 
आर अधिक उछलता है। मदीधरों के प्रहार से जो जल समूह सेतुपथ 
पर गिरते हैं, वे (उसपर स्थिल पृद्ादि से | करा कर टेढ़े-मेढ़े दो महानदियों 
के प्रवाह जैसे बन जाते हैं | एक शोर से दूसरी ओर दौड़ते तिमियों से 
जिसका शेष माग पूरा हो गया है, ऐसा सुवेल पवत फे तट पयव कुछ 

कुछ मिला हुआ सेतुप्थ पुण होने की शोमा को प्राप्त हुआ | श्रव्यवस्थित 
रूप मे उलटे सीधे लगे विशाल पव॑तों को जब नल सेतुप्थ में उचित 
रीति से लगाने के लिये इधर-उधर दटाते हैँ, तद समुद्र समूची पृष्वी 
को ज्ञावित करके अपने स्थान को दर में लौटता है| प्रभु आशा रूय 
सेतु के निर्माण कार्य को समाप्प्राय जान इर्पित वानरों द्वारा डाले गये 
पदतों फे ऋपघात से तरंगायित (वलन्त.) भमुद्र, सेतुपथ थौर मुर्देल के 
बीच उमड़े हुए नदी प्रदाह की तरह जान पढ़ता है। जैसे-जैसे वानर 
सेतुपथ के ऋग्रमाग (श्रन्तिम) को बनाते जा रहे हैं, वैसे-वैमे समुद्र की 
जलराशि की तरह रावश का हृदय भी पटता सा जा रदा है। जिसका मूल 
पाठाल में स्थित हे और जिसमें निभर अ्रत्रिरत रूप से प्रवाहित हो रहे 


७३. पदतों को जमा कर सेतु को रोकने हें ॥ ७६. शोष सांग कम 
रह गया है और तमियों से वह पूरा जान पडता है। 


जग 


छ्र्‌ 


७३ 


ऐ) ६ 


७३ 


७६. 


७७३ 


ण्प्य 


छः 


रा । 


ब्ट् न्रे 


"पड 


१३६ सेलुइन्ण 


हैं ऐशा सतत परत डिता रपालासारित हुए मा व दास निर्मित से 
के मुग भाग में पढ़ गया | सलप परत के तट पर राम फे पास रदवे हु 
मी बानरराज शुपरोद ने बनें डो ६ पूर्ण कस-कल घ्यति दाय सदा 
के पूछता! (श्न्ततः) परतों से तैपार हो जाने की बात जान ली | 
हु सेतुपध के धारस्म इने के दूर्व हागर समपूर वा 
सम्पूण सेतु. दिदित निर्मित दो जाने पर (सेट्यूथ) दीन मार्गों 
फा रुप विभाजित द्वोकर अ्रमम दो गया और रमात होने फ 
बह दो मांगों में विमाजित हो गया, इृठ प्रकार सागर 
करें हुपों में माठित हुआ । मलय के ठट से प्रास्म्म, चलते वानये के 
मार से नत॑, समुद्र को तरगों से आन्दोशितव विल्लूत सेतुरप, इंढ़ द्वाय 
धारण किये गये इज फे समान, व्रिद्रुट प्वव द्वारा स्थिर हो रह है। 
सेतु महापष से आकाश के पूर्वों और परिदमी दो माग श्रज्ञग करें 
दिये गये हैं श्रौर दोनों पारव नत हा रदे हैं, इस प्रकार बीच में उठा हुआ 
ऊँचानोचा थ्ाकार कुक सा रहा है | ग्राकाश के समान विल्दृव रे 
की जलशधि पर मलय श्रौर मुबेल के ठों से लगा इुय्ा सेठ 
उदयाचल से लेकर श्रस्तावल तक विस्दृत भगवान्‌ दर्ये के रकम 
की तरह लग रहा है। निसके महान शिखर पब्रन दवाया ग्रान्दोलिठ 
सागर के उदर में मलो माँति स्थित हैं, ऐसा सेतुपथ झपने विकेट पदों 
को फैला कर उड़ने का उपक्रम करने वाले पर्बंठ को तरह प्रवात होता 
है। सेतुपथ के निर्मित हो जाने पर राम की बेचैनी, ऊच्तोच्छेवा5 
अनिद्रा, विवर्णता तथा दुर्बलता आदि ने रावण को संत्रांत किया | 
श्रनन्तर विशाल, विकट, तुंग तथा खागर को दो मांगों में वि्र्क 
करनेवाला सेतुपथ, रावण कुल को माश करनेवाले के स्थूल, ठुंग 
विकट हाथ को माँति मार्सित हुआ | कठोर पर्वृ्तों का बना होने 
हुई, बनती ने उसे सेतुपथ के ददिय साग में शी रूए में स्थापित 
किया । ८७. सेतुपय के निर्माण हो जाने से राम को विजय का झारदातान 
हो गया और रावण को चिन्ताएँ बद गईं 


सेतुचनन्ध १७७: 


कारण मारान और दूर स्थित भी विकराल त्रिशल जैसे सेतुपथ ने 
कठोर, साहसो और युद्ध में गौरव प्राप्त रादण के छंदय को छेंद-ता 
दिया है। सेतुपथ के अ्रधोभाग के दृत्त दिखाई दे रहे हैं, लुब्ध सागर 
से जिनके गीले पुष्पसमूह पर भौरे मड़य रहे हैं और पाश्व॑वर्ती पवतों 
के ऊपर उनके पल्‍लव उलटे हुए. दिखाई पड रहे हं। कढीं-कीं शात 
समुद्र की सी आमावाले स्फटिक शिलाओं से निर्मित परव॑र्तों के मध्यवर्ती 
सेतुपथ के भाग बीच में कटे से प्रतीत होते हैँ | ह्ििमपात से छिन्न तथा 
कुचले हुए चन्दन हक्षों से सुर॒भित श्रेष्ठ मलय पर्वत के शिखर सेतुरथ 
में लगे हुए. भी स्फुट रूप से एथक्‌ प्रतोत दी रहे हैं | जाकर लोटतो 
हुई वेगदान्‌ जलराशि से श्रान्दोलित, ग्राहों से पूण सागर के कललोल 
तट की तरह सैतु॒पथ को भी अपने विस्तार से परिप्लाबित कर रदे हें । 
निर्माण-कार्य के समय पर्वतों के कपण से सागर में गिरे, जल से भीगे 
आ्रायालों के भार से आ्राक्तान्त, कुछ उतराते हुए बन-सिंद्र सेतुरथ के 
किनरि था लगे दिखाई दे रहे हैं | पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में उत्तन्न 
जो शमुद्री जीवे विपरीत दिशा में गये थे, वे सेतुपथ द्वारा ग्रविषदध रति 
होकर पुनः अपने स्थानों के दर्शन से वंचित हों रहे हैं। सेतुपथ्र के 
दोनों किनारों पर स्थिर, श्वेत तथा गैरिक बर्ण के उतठंग शिखरों बाले 
और पवन ढांरा थान्दोलित श्वेत बस्नण्ट रूपी निकरों वाले मलय तथा 
सुबेल पवंत मंगल-ध्व्जों को माँति जान पढ़ते हैं | 
हि शनन्तर सेतुपथ निर्माण फरने के पशंचात्‌ बचे हुए 
सानर स॑न्‍्य का पयतों को स्थल प्रदेश पर छोड़ कर, प्रस्थान करते 
प्रस्थान और राम के द्वदय में रण के मुखर को निद्धित करते हुए 
सुदेल पर डेरा बानस्सेना (लंका को और) चल पड़ो। सेनुमार्ग से पार 
___ करते हुए, वानर सागर को देख रहे हैं --सेनुएप से दो 
९०, पहाँ उध्दन्त का भधथ है--नीचे से एदंत-स्थित दूधों के पत्ते उलटे 
भाग की छोर से दिखाई दे रद हैं। ६१, पंत काद कर मांग बनाये 
गये हैं । 


री 


६० 


६१ 


धरे 


हरे 


ह्४ 


६५ 


ध्दद 


६७ 


र्ष८ सेंतुदर्व 


भागों में विभाजित हो जाने के कारण उसका विस्तार सीमित हो गया 
६८ है और वड़वानल द्वार उसकी जलराशि शोषित की गई है| जिसमें थंस 

समूह से मिलित श्वेत कमल, मरकत मणियों से मिलित दा पतरन्सयूर 

श्र विद्रुम जाल से मिले हुए. किसलय हैं, ऐसे सागर के उचर तद 


दक्तिण तट तक नल द्वाय बाँघे हुए सेतु॒पथ से, वानर-सेना प्रस्थात कर 
६६ रही है। पाताल का अ्रवगाहन करनेवाले, सब प्रकार से गौरमुक 
झेतुषथ को सागर घारण कर रहा है और प्रस्थान करती वानर-हैना डक 
१०० मार से वह झुक जाता दे तथा उसमें लगे हुए पर्वत चूश दो रहे ृं। 
खम्मे में बॉचे बनैले हाथी की तरह सेतुपथ में बेंघा समद्र उसके मध्य 
माग को चालित करता हुआ अपनी तरंग रूपी यूँड़ों हो उस पर 
१०१ डालता है। पहाड़ों को दोने से शरीर में पसीने के यूँद भलक रो 
हैं, ऐसे बानर गेरिकादि धातुओं से गंदे, अपने हायों।को सेतुपप के 
१०२ पारद॑वर्ती पहाड़ों फे नि्भरों में घोते हुए सागर को पार कर रे 


तब वे मुवेल पर्बत के ऊपरी भाग में जा पहुँचे, वहाँ रावण द्वारा हें 
प्रदेश है भर रानी 


आये गये मन्‍्दन वन फे योग्य (तुल्य) एक्ों काधवन- 
१०३ के भार से मम्थर्रऔर स्थिर जलघर समृह से भुकी हुई शताएँ है। 
अनवद्य पराक्रम वानर-सैम्य समुद्र पार हो चुका है, मुनकर 
१०४ समूह में राज्तसनाथ की. श्राशां के प्रति दिलाई का भाव था गये | 
कपि-रैस्य ने सागर के तट पर शिविर बनाने का कार्य आसम ड््यि 
२०५ ठव मानों यमराज ने ख्पने बाय हाथ से रावण फे सिर का सश दिया । 
राम और रावण का प्रताप समी लोकालोकों के मप्य मैं एक पका 
| से ब्रसामास्य है, परन्‍्तु एक का प्रताप बद रहा है श्रौर दूसरे हा ५१ 
१०६ रहा है, इस ठराइ प्रकार भेद से यह दो रूप का हो,गया है। तर ल्‍ 





१०४, राइस मेगा का उप्साइ कम हो गया दौर धार्ध्व हो डटी 


१०५, हावास द्रहश करना अ्रारास ड्र्या। 


खेतुबन्ध १५७६ 


देवताओं के मन में प्रेम उत्पन्न करनेवाले मृ्गांक राम के पार ही जाने 
पर, सयित सागर की लक्ष्मी के साथ उसकी शोमा मी निमल हुई). १०९७ 


१०७. थहयोँ ध्यंज़ना है हि चन्द्रमा के बाद सागर अंथन में कदमों 
धौर पारणी का आदिमाव हुआ । 
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के लिये तसर हरिण संकुचित होकर एक पैर झ्ागे किये तथा कानों को 
सड़ा किये सके हैं | मध्यमाग द्वाराग्रयारित, यू्य-किरों द्वारा गक्ाणित 
कन्दराश्रों से व्यात्त तथा दढिण दिशा मेँ स्थिति इस पर्वत मैं समो 
दिशाएँ परिव्याप्त हो रदी हं | यह रात में सुदूर श्राकाश मैं उठे हुए 
शिसमसों झे रत्नों से जैसे बढ़ा दिया जाग है, शिखर के घास बाले मांग 
में सर फर मूंग मुख पूर्यक बैठे हैं। यह पर्षत कुत्रित राम के दृढ़ बाद से 
कॉप गया है और शिखतयों के सन्निकट स्थिति चन्द्रमएल के बहये 
जलप्रवाद से गीला दे । इसने श्रपने मूल को दूर तक फैला रखा है; 
इसके दूय के प्रस्यान से मी ऊँचे शिखरों पर श्रन्धकार है, श्राक्श तथ्य 
खागर दोनों में समान रूप से ब्याम्त इस परत का श्राधा आगे र्ष॑सानता 
पान पड़ता है | भमावात से श्रान्दोलित चन्दनों में रगड़ से लगी श्रागं 
के कारण इसमें सुगन्धित धुँआ निकल रहा दे तथा शिखरों पर सह 
के किचित जल को पीकर मेघ घिरे हुए हैं जिनके पिछले माग पानी 
पीने से मारी हैं | तटों से सागर का जल टकरा रहा है, ऊपर निर्मर के 
धासपातों से सिंद का क्रोप जाय गया है। शिरोमाग पर नक्षत्र 

हैं तथा शिखर-स्थित चन्द्रमण्डल से माला का ग्राभास मिलता दे ! 
इसके शिखर चन्द्र से मी ऊँचे उठ गये हैं, कन्दराश्रों में हवा के 

से नदियों को जलधार शान्त हैं, मणि से युक्त सुन्दर पारवे हैं 
इसकी सुबवर्ण शिलाओं पर हरिश सुखी होकर सो रहे हैं | यहाँ ह्वागी, 
जिन्होंने उनके मस्तक विदौण डिये हैं ऐसे विहों को दाँठों से विदीण 
कर सूँढ़ से ऊपर उठाये हुए हैं और विवरों में बैठे हुए सांपों को मर्णि- 
प्रभा जलघाय के समान निकल रही है। दौक्तण कंटकों जैसे मणियों वाले 
उसके तट-प्रदेश को ऊँचाई के कारण चंचल समुद्र के जलकर्यों का हूँ 


-सकना कठिन है; और यहाँ जिनके नंखों में मोतियों का गुल्छा गा ँ 


१६, खारी पानी से रंग बदल यया है । २४, ब्यंजना दे कि मियां 
ऐीदणठा के भय से जज्ञकणश नहीं छू पा रहे हैं । है 


सेतुवन्ध श्प्र्‌ 


ऐसे छिंद दाधियों फे सिर पर चढ़े गरज रहे हैं। इस पवत पर भेधों से 
विमदित द्वोकर छोड़े गये तथा वर्षा के कास्ण फोमल बरनों में कल्मलता 
पर झूँसने वाले श्वेत बत्म पवन द्वारा उड़ा कर दिफरे गये हैं | 
इसके तट पर आधे उखाड़े हुए हरे-मरे ठेढ़े मेढ़े बच 
सुबेल का हैं शरीर यह समुद्र जलराशि पर थ्रारूढ़-सा है तथा 
आदशें सौन्दर्य इसमें कुसुमराशि से पूर्ण एवं स्फडिक तस्वाली 
नदियाँ छिल्लुली-सी होकर प्रवाहित हो रही हैं । इसके 
शिसरों के पत्रन द्वारा उछाले हुए करनों से, कुछ-कुछ गोली लगाम 
वाले तथा लार के फेनकर्णों से युक्त, यू्य के रथ के घोड़ों के मुख 
धुल रदे हैं | रत में प्रज्यलित श्ौषधियों से श्राहत, मगविह् को प्रकट 
करते हुए चन्द्रमा को, यह पंत अपने श्राकाशगामी (तीन) शिखरों 
पर काजर पारने के दिये के समान धारण किये हे । (एथ्वी को उठा 
लेने के कारण भयानक शुन्यता से युक्त, आदि वराह द्वारा पंकराशि 
के निकाले जाने से अत्यन्त गहरा तथा प्रलयकाल के सूर्य के ताप से 
शोपित समुद्र को यह पबंत अपनी नदियों से भर रहा है। श्रज्ञात 
दिशाश्रों से उठाते दया कन्द्राओं से ग|ंजारित सिंहों के नाद से 
भयभीत होकर मग लौट पढ़े ई और जंगली हाथियों ने भी कान खड़े 
कर लिये हैं। सुवेल पर्दत समुद्-तट के पवन से उड़ाये जलकर्णों से 
गीले बनों से इरा है, वन कमलों के परिमल से कुछु-कुछ लाल है, 
हंस सरोवरों को मधुर निनाद से गुजार रहे हैं और सिंइदनी ने मास 
ग्रहण किया है। समुद्र के एक भाग को श्रन्तर्निदिित किये हुए, आकाश 
मणडइल की इण़्यता से युक्त तथा दसों दिशाओं में परिब्यात भुब्रनत्रयी 
जैसी इसकी कन्दराओं में सूथे ऊदय भी होता है और श्रस्त भी होता 
है। पर्दत शिखर से निकलते समय थोड़े प्रवाह वाले तथा आगे बढ़ने 
रुप, इसके वन नन्‍्दन वन के सम्मोए ही हैं । २६. सुफरिक पर बहने के 
का के पेटे साफ दिखाई पड़ते हैं और इस कारण वे छिदुज्ी जान 
पहती ईं। 


» १ 


२४ 


र्‌५ 


रद 


२७३: 


श्र 


रह 


३० 


रे१ 


ड्रेर्‌ 





सेलुवन्ध श्म्ड 


में बफूल बन के परिमल फा गन्ध पैल रहा है। भध्याद फे तीव्र ताप 
से तप्त दरिताल गन्ध से हरिण मृच्छित हो रहे हैं श्रोर ताप से घनीमृत 
समुद्र जल के लवण-रस के स्वाद के लिये भेसे तटीय शिलाशों को 
चाट रहे हैं। यद अपने ऊँचे रतत शिखरों से तारों को छू रहा है | 
यहाँ पड़े हुए. मुक्ता-समूह सिंहों द्वारा मारे गये द्वाथियों फे रुघिर से 
अबखणिम हो गये हैं । श्रपने अ्रसोम पैय के कारण सुवेल ने कितने 
प्रलय सद्दे दैं श्रौर सागर से लगे हुए, इसके सरोवर में शंख प्रवेश कर 
रहे हैं। मशिमय विंवरों में प्रवेश फरता हुआ जल श्याम-श्याम सा 
जान पड़ता है; यक्ञों के झ्रामोदपूर्ण क्रीड़ा-एह हैं, सरोबरों फे कारण 
दावाग्नि नहीं लगती है और यहाँ काम के बाणों से परिचित गंघवों 
को निद्रा थ्रा रही है। श्रभिमानी राघण को श्रानन्द देने पाले इस 
पवत की कन्दरात्ं में जल सिल्हक से श्यामल है, मध्य भाग स्वच्छ 
रजत प्रभा से भासमान्‌ है तथा विपशत्षों की प्रभां से जीवों का नाश 
हो रहा है। पुरानी विप नाशक लताशों के लिप्टने से चन्दन बृक्तों 
की शाखाशों फो विषधर ने छोड़ दिया हैश्तथा दूसरी ओर जाते हुए 
सर्पी की मणियों की प्रभा से इक्षों की छायाएँ उद्मासित हैं | सुर सुन्दरियों 
का भधुर श्रालाप सुनाई दे रहा है। यह प्रलय काल की उमड़ी जल- 
राशि से पूर्णतया घुल नहीं पाता । इसका धरातल स्फटिक मणियों से 
घव्लित हो गया है थ्यौर इसके विवर्सों से चन्द्रमा की माँति उज्वल 
रजत शिलाएँ निकलती हैँ। रमणीय चन्द्र ज्योत्स्ना इस सुवेल पवत 
का श्रावरण पट है, निकथ्वर्ती वृक्षों से कन्दराएँ रम्य हैं, धेष्ठ' नक्षत्रों 
से इसके शिखर उज्वल है तथा स्वर्ग के बन्दी देवताश्रों के लिये इस 


४१. सांगर पव॑त के तट की शिलाझों को अपनी सरंगों से नमकीन 
बना रहा है । ४२, मुक्ता-स्तवक हाथी के ग एडल स्थल के हैं। ४२. नोल- 


सण्िि झथवा छताहुजों के कारण जल श्याम रंग का भासित होता है ।” 


४४, वरबख का अर्थ ग्न्ध-दव विशेष है और त्रिफता भी। 
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चर (3४8 । 
दा ममड के पहने हुए वानी में मित् करे अधपरिड़ विधार शा नि्मा 
कपाए प्रोट मे मधूर हैंवा कारें बच का हाए हो गये ह॥ 67 
दत्त # हपीपरी मं गलों की प्रमा से भोदे जाये हुए कमते सिने हर 
है जो केध के विद्ात कट » मोह होगे हे किए हैं; शा मप्य 
प्रदेश है ठगी हु लगा पर धूपनध की पूल पढ़ी हुई है। इसके 
मंदिमप गर झ्राफाश की हरद नीले और बोर में किग्री के पैलने 
में धृरगगीविद्मा मे ऋारेप्टिव सरोपर झे समान जाने पढड़ोने हैं, जिम रर 
उस में स्याइश मे मोसे उतरने फा रास्ता ढँंढ रहे हैं। बन थे होव 
इातुरुप स्थानों मे आपना शोध प्रकट रे हं--कईी हाथी तमात बने 
रद रदे हैं, महीं रहते शिन्तर के हसाॉंडों को थिई अपने मु से काट 
रेदे ईैं और कहों काली सदानों से कंगली मेंसे मिड रदे हैं । कहीं सिंों 
पे; धपेड़ी से पायल दाधियों के मस्तक में निफले गज मुक्ता्ों क गुच्छे 
पिसरे हुए हैं श्र यन ये लगी शआ्राग से डर कर मांगे हापियों दारा 
नदियों को पार करते समय तु राशि कुचल गई है। इसे मब्यदाग 
पर यर्य का रथ दहिलता-डुलता प्रयाण करता है, ताल-वनों में मार्ग न 
पाकर प्रचंड तारे उलक पढ़ते हैँ और इस प्रकार यई समीर के मुव 
लोक के ऊपर स्थित दे। यह मुवेल पत्रत विचित्र शिल्तरों से युक्त है, 
जिसके शाधे भाग तक ही सूर्य को किरण पहुँचती हैं, पूर्याचन्द्र की 
किरण तो कुछ माग तक ही पहुँच पाती हैं तथा ऊपरी शिखर तक न 
पहुँचा हुआ गरड़ बीच के शिखर पर विभाम लेता है। यहाँ देव 
सुन्दरियों के वहस्थल पर घासरथ किये जाने योग्य स्लालेंश्रय से 
दक्षिण समुद्र रत्नों बाजार जान पढ़ता है। यहाँ कमलितियों के 
दलों के सम्पर्क से सरोवरों का जल मधुर और श्याम है ठया धा्ियों 
३० सिंहों का नाद कन्दराओं से भ्रतिष्वनित हो कर ऐसा जान 
पढ़ता है कि सामने से ही मोषण घ्वनिच्या रही है। रेई६- सिंशो 
ने रिर्रों को अपने सुख में भ्वरद किया हैं / 
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में गुकूल घन के परिमल का गन्ध पैल रहा है| मध्याद के तीब ताप 
से तप्त दरिताल गन्ध से दरिण मृच्छित हो रदे हैं भर ताप से घनीमृत 
समुद्र जल फे लव॒ण-रस फे स्वाद के लिये भेंसे तटीय शिलाशों को 
चाट रहे हैं। यद अपने ऊँचे रतत शिखरों से तारों को छू रहा दे । 
यहाँ पड़े हुए भुक्ता-समूह सिंदों द्वारा मारे गये हाथियों के रुधिर से 
अझणिम हो गये हैं । श्रपने असोम भैय के कारण सुबेल ने कितने 
प्रलय सह्दे हैं और सागर से लगे हुए इसके सरोवर में शंख प्रवेश कर 
रहे हैं। मणिमय विवरों में प्रवेश फरता हुआ जल श्याम-श्याम सा 
जान पड़ता है; यक्षों के ग्रामोदपू््ण क्रीड़ा-णद हैं, सरोवरों के कारण 
दावाग्नि नहीं लगती है और यहाँ काम के बाणों से परिचित गंधयों 
को निद्रा था रहो है । श्रमिमानी रावश को आनन्द देने वाले हस 
पवंत की कन्दरात्रों में जल सिल्हक से श्यामल है, मध्य माग स्वच्छ 
रजत प्रभा से माठमान्‌ है तथा विपत्ृत्षों की प्रभा से जीबों का नाश 
हे रहा है। पुरानी विष नाशक लतादग्ों फे लिपयने से चन्दन बृत्तों 
की शाखाओं को विपधर ने छोड़ दिया द्दै*तथा दूसरी 'ग्रोर जाते हुए, 
सप्ों की मणियों की प्रमा से बृ्षों की छायाएँ उद्भासित हैं | सुर सुन्दरियों 
का भघुर आलाप सुनाई दे रहा है यह प्रलय काल की उमड़ी जल- 
राशि से पूर्णतया घुल नहीं पाता | इसका धरातल स्फटिक मरणियों से 
घबलित हो गया है श्रोर इसके बिवरों से चन्द्रमा की भाँति उज्वल 
रजत शिलाएँ निकलती हैं। रमणीय चन्द्र ज्योत्स्ना इस सुवेल पवत 
का श्रावरण पट है, निकटवर्ती इृत्तों से कन्दराएँ रम्प हैं, श्रेष्ठ नक्षत्रों 
से इसके शिखर उज्वल हैं तथा स्वर्ग के बन्दी देवताओं के लिये इस 


४१, सागर परत के छट की शिल्ाओं को अपनी तरंगों से नमकीन 
बना रहा है। ४२. भुक्ता-स्तवक हाथी के गणइल स्थल के हैं । ४३. नोज- 
मणि अथवा लताकंजों के फारण जल श्याम रंग का भासित होता है । 
४४, वरक्ख का अथ ग्न्ध-न्वद विशेष है और प्रिफला सी । 
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हरदा पेगरता 
शमय शत है | वी अंगनी बलिया छे इन में सिकरता सुपर 
लिई दा आकार दीदार हिईए उसी मै धुत ड़! है भर इस दएर 
झदपने दपान में विए्स दो सिंह चोड शापा सा जाने पढ़ा है। हाय 
मय दृशधधों के दस्त सरेतर के जन वे गिर कर अऋाने बोर के कांस्य 
हर रे 4ै। गतज नीते मेर गेसी लॉपशामरी, मत्न्पों रू प्रयन में 
बदतर मैलचा बाली ममधों को झपने झिटार झगी बाद्न्रों में श्राच्ड 

हिठ छत दुच्थ शझुरेल, पीजे आप दुई दिशा झूगी प्रतिनोविदं। 
होगे को हूए कराया है। गई राइट ढो बरिदनियों ( श्रामगओं )7 
सिंएदे आाभप्+पत हे; यहाँ मरानह स्वतिँ पेजों हैं, गढ़ दिखाद्रोंं 
झापार के समान है, ध्प को छू सा रहा है, शंधफार रूपी नर 
राशमान के गमान है तयां यूपडात मस्धियों के पालक जैसा दे | वि 
को सूमि झा शरद रख करते समय विध्यपु और पलय काल में मेयों ठय 
समुद्री से भी नो नहीं मर साफ़, उस मुत्ने को यह सुपेल झरने थाका 
में मर रहा हैं। समीरपर्ती शिरार की बनाग्नि से श्राकान्त-श्रदात 
मगदइल, ज्यालमाल के मंतर से निकलती दुई रकाम रिरणों वाले ग्रत्त 
होते हुए-से यू को यह पर्यव घारण ऊिये हुए है। थरने पर को छोड़ना 
स्वीकार न करनेवाली नदी रूपी धृप्रियों फे लिये, यद पत्रत बड़वानल 
फे संताप से तटों को विदीश करने वाले सागर के मारी तरंगवाई को 
राइन कर रद्दां है। रात के समय, इसकी पद्मरागमणि की शिलादों पर 
पढ़ती द्वितीया फे चन्द्रमा की छाया, इस प्रकार जान पड़ती है रूनों 
यू के घोड़ों की टापों से चिद्धित मार्ग हो । टेदी, ऊपर चढ़ती लताओं 
के जाल से आ्राब्छादित, श्रातप्र के खंड के समान ऊँची-नीची सोने की 


शिलाएँ पड़ी हैं । श्रातप्र के मय से उधः:प्रदेश से ठद्विग्न हुए साँगों ने 


४७. रादण ने स्व के देवताओं को बन्दी कर रखा है, भौर ये तत्दत 
बन के अमाद में सुवेल पर ही दिन विता रहे हैं। ४६. नमश्री की 
छिपा रर दिशा नायिका के क्रोध से बचता है। ५४३. जिस प्रकार सुर 
जामांता के कग्रेर वचन सइता है। ५४. शिक्षाओों से ब्याप्त है । 


सेतदन्च श्पछ 


यू के अलोक-ताप से रहित मध्यप्रदेश स्थित वनों में बसेरा लिया दे, 
यूथ के नीचे स्थित रहने के कारण इन वनों की छात्रा ऊरर फैलती है | 
इसके काफी ऊँचे तट प्रदेश (नितम्ब माग), लगे दुए: दाँतों फे विस्तीरा 
मध्यमाग से मुख के विस्तार फे सूचक, पेरावतादि द्वाथियों फे परिष जैसे 
दाँतों से चिद्दित हैँ । विचसण फरने वाले देव द्वाथियों के कमपटी खुज 
लाने से पीले तथा झड़ की निरवास की ऊष्णुता से हहफी गश्ाभावालें 
पारिजात के पत्ते इस पव्रत पर गिर कर इकंदे द्वोते ँ और फिर बिखर 
जाते हैं | इसके पाशवं माग में थाने पर चम्द्र का मृग-कलंक उसके 
सणिमय मध्य माग की श्राभा से धवलित हो गया है और पिछले सांग 
पर गिरते हुए सद्ामिर्र से उसका मण्डल उलट गया है! इस पर 
स्थित वनराजि समुद्र के समीप होने से श्रधिक श्यामल हो गई है, समुद्र के 
उछ्चले जल से उसके फूल धुल गये हैं श्रौर स्य का प्रखर ग्रालोक उसके 
ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर सुर-गर्जो का मार्ग फैला हुआ दै,जब 
इस माग से सुर-गज भीच उतरते ई तब भ्रमर साथ होते हैँ और जब 
ऊपर चढ़ते हूँ तब वे उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि दूर समझ ऊँचेंभाग 
से दे कोट शएते हैं ॥ स्थान स्थान एए दी, दुई प्रस्यल्िल आऋप्नि के सणएस 
रतन छिपे हैँ, जिनके निकलते हुए थोड़े-थोड़े प्रकाश से अन्धकार किचित 
दूर हो गया हे | 
यहाँ बनैले हाथियों का युद्ध संबप चल रहा हे, जिसके 
पबतीय वनों कारण मुड़ कर वृक्ष संख गये हैं, उलक फर लताएँ: 
के दृश्य. पूंजीमृत हो गई हैं और आपस के प्रह्यर सेउ नके 
परिष जैसे दाँत दूठ गये हैँ ! मन्द्राचल के चालन से 


«६. घन सूर्य के बृत्त के ऊपर है, भौर इस कारण इसके बृत्तों की 
हया ऊपर की ओर जाती है॥ ५७. कटक भांग में हाथियों के दाँतों के 
चढ्ध से उनके मुख फा भ्रलुमान लगाया जा सकता है। ४८, नन्‍्दन वन 
बैल के इसने समीप है कि पारिजात के पत्ते कड़ कर उस पर गिरते हैं। 
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श्प् सेतुवन्ध 


उल्लाला हुआ सागर का अम्रतमय जल थ्ब भी इसके विस्तृत मणिमय 
बिवरों में निद्चित है। वद्न की नोक से खंडित पंख के शेप माग के 
समान विपम रूप से लगी पूंछोवाले राम फे बाण समुद्र-जल के संच्ोम 
के कारण स॒वेल के तट में लगे हुए हैं । वहाँ कुम्म-स्थलों पर आकृमर 
करने दाले सिंहों के आ्रायाल जंगली हाथी अपनी यूड़ों से उखाड़ रहे 
हैं; भ्ोर सहचरी भ्रमरी की गुंजार सुन कर उधर ही को मुद्ठे हुए भौरे 
से आश्रित लंतापुष्प उलट गया है । वहाँ दिवस के आगमन से 
अचमत्कृत-सी, कुछ-कुछ दूखी हुईं तथा हिम की तरह शीतल चन्द्रेकांत 
को मशणिशिलाओों पर पवन के सम्पक से शैवाल कुछ -कुछ काँप रहा है | 
नलिमी दलों पर ढलकने वाले जलकणों जैसी कातिवाला पारद रस 
इसकी मरकत शिलाओं पर लुढ़क रहा है और उससे विचित्र प्रकार 
की गंध उठ रहो है। प्रातःकाल वेगपूवक ऊध्वंगामी मए्इल के मा 
से जिसके घोड़े आकुल हैं, ऐसा यूय इस पव॑त पर श्ारूढ़ होता है थो 
सन्ध्या समय उम्रतल प्रदेश को पार कर नीचे उतरता सा है | सुदेल पर 
उसके मध्य भाग के विपम प्रदेशों से वचने के लिये चक्कर काटतें हुए 
बनचर सामने आकाश से गुज़रती हुई तारिकाओों से प्रकाश पाकर झपने 
रास्ते को पार करते हैं | इसके शिखर मार्य से बिल्कुल मिलकर चलता 
हुआ चन्द्र विम्ब, प्रियतम से विरद्तित क्रिरात युवतियों के उच्छुबात से 
मलिन किया गयाहै श्रौर उमकी पुष्पाजलियों से उसके श्म्र भाग में 
चोट लगती दै | यह श्राकाश मंडल को भाँति ही ग्रह-नन्न त्नों से शौमित 
है और सीमा रहित है, अपने शिखरों से प्रलय पवन के बेग को रद कर 
ब्यर्य बनानेबाला है, अपने रत्ममय शिखरों की लाली से बादलों को 
रक्तिम करता है और इसकी कफन्दरात्रों फे मुत्र में ठिद्ों की मोम 
गजना फैल रही है | इसमें दिशाएँ तमाम सी, एपी छीण-सी, भ्राकायए 
लीन-सा, शमुद्र चस्त-सा, रखतल नष्टनसा श्रौर संसार स्थित है| 
हृए. किससे ग्रशत महा तिकाजा गया है। ६६, पुष्प चंद ो गया 
है। ७१, दरद्वमा छा प्र माग दष्पांजलियों से ताड़ित दोता हट 





सेतुबन्ध श्ष्र््‌ 


भीत अछण से लौदाये जाने के कारण जिनके आयाल नाक पर था गये 
हैं और जूये के टेढ़ दोने से जिनके कंधे टेढ़े दो गये हैं, ऐसे यूय के 
तुरंग इस पर धायः तिरछे होते रहते हैं | सुवेल पवत पर रात में धन के 
समीप नज्ञत्रलोक पुष्प-समूह के समान जान पड़ता है और प्रातःछाल 
तारों के विलीन दो जाने पर ऐसा जान पड़ता है कि वन के पुष्प तोड़ 
लिये गये हैं | यहाँ रात में, चन्द्रमा के स्पश से प्रकट चन्द्रकान्‍्तमणि के 
नि्यसें मे प्लावित जगली मैंसे श्पने निःश्वास से कोमल मेघों को उड़ाते 
हुए अपनी निद्वा को पूर्ण करते हैं । सामने के मार्ग फे अवरुद्ध होने के 
कारण चद्वानों की दीवारों पर तिरछे होकर चलता हुआ चंद्र-विम्ब पंत 
के रिखर का चक्कर काटता है और उसकी ।करणंं कमी महासप को 
फरणि-मणि की ज्योति के ग्राघात से नष्य-सो ही जाती हैं । पाताल तल 
को छोड़ कर ऊर उमड़ा हुआ, प्रलय के समान उत्पात से कमिव और 
झआन्दालित दक्षिण समुद्र इसके तठ को प्लाबवित करता है, पर आगे 
बढ कर दूसरे समुद्रों से नहीं मिल पाता दै। यहाँ श्रडुंश जैसे नखा्रों 
सेशिखर के पास श्राये गरजते हुए, मेघों को खींचनेवाले शिंइ घूमते हैं, 
जिनके पेसर मुख पर गिरे विद्युत-यलय से कुछु-कुछ जल गये हैं | निर्भर 
में स्नान करने से सुखी, फिर मी धुपष से व्याकुल हो जंगली हाथी अरने 
कंधे से रगड़े हुए, इरि-चन्दन वृत्षों को छाया में वेठकर मुग्बी द्वोते हैं । 
यहाँ सूथ्र के शीमगामी घोड़ों का मार्ग दिखाई देता है, इसके मध्यमाग 
की घन लताशों पर घोक़ों के रोएँ गिरे हुए, दें, भ्रमर गुजार रदे हैं और 
डउनफे उब्छुवास के पवन से फूलों फा पराग आदर हो गया दहै। यहाँ 
आंशन के रंग रे धूसर तथा फरोलों दए रिर कर दिप्म रूय से प्रवाहित, 
रादण द्वारा बन्दी बनायी गयीं देव मुन्दरियों के नेत्रों का श्रथ्र प्रवाह 
कल्पलताशों के बर्तनों को मलिन बनाता द। दक्तिणायन और उत्तरायय, 
दोनों फालों में श्राकाश में आने-जाने से घिसा सूय का मार्ग इसके एक 
७६, बाद्जों के रचने पर बिजल्ञो उनके ग़ुख पर हा पड़ती ह। 
८र्‌, धूसर का झथ यहाँ मब्िन है । 
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१६० सेनुवर्प 
हो शिखर पर समास हो जाता है, दस मार्ग पर दद्धों का रसूड़ यू कर 
द्विप्न भिन्न ह%र पड़ा है। इसने अपने सि्तार से प्प्पी को मर लिया 
ई, रसावल को झाकात्त कर जिया दै और थ्राफाय को ध्यात कर घाये 
और में फैलता हुआ सीनों लोफों को बदा-सा रहा है। यहाँ करने गंप 
से मौरी को श्राइप्ट फरनेयाले, सुन्दरन्सजे, परस्पर विरुद्ध तथा नन्‍्दनवन 
का अनुणरण करनेवाले ऋत॒, एक हो विशालकाय रुतम्म में बेचे मुरगरों 
फ्री तरह निव्रास करते हैं | निकटवर्ही रावण के मय से उद्विग्म, शिलयें 
के अन्तराल में श्रन्तार्निदित दोकर पुनः छूटा दुआ यूर्व अपने मणश्दे्त 
फो विरद्ठा करफे मागता-सा दिखाई देता है | यहाँ लुगाली की मूल हुए, 
किन्नरों फे मन मायने गोौतों से सु्ली होकर खिलती सीं श्राँखों बारे 

हरिणों का रोमांच बद्त देर बाद पृबरवित्या को प्राप्त होता है| यो 

सरोवरों में पर्यंतीयतट-धरदेशों पर विचरण करनेवाले हंस सुशोमित ६ 
तथा कुद्ध बन गज लड़ाई फरते ईं; इस सरोवर छे चन्द्रमएइल % 
समीपस्थ कुमुदवनों के विकास में सूर्य-किरणों के दर्शन से मी विष् 
नहीं होता है | मधुमथ के करवट बदलने के समय वियुल मार से विंव 
हुआ ( बोमिल ) शेपनाग, प्रोश्वंवर्ती प्ृतों को अपनी मणिय्ममा से 
उद्धासित करने वाले अपने ब्िकट फरण को इस पबत ये लगा कर सहारा 
लेते हैं | गहर के समान विकयाल मृग-छाया वाला तथा दोनों और 
किरणों को प्रसारित करनेवाला ( मध्यमाग स्थित ) चन्द्रमा शिखर के 
निभारों से मित्र मण्डलों वाला जान पड़ता है ! इसके मध्य में समान 
रूप से बिना अन्तर के मिले हुए तीनों मूमएडल, त्िविक्रम का स्थूल 
और उन्नत भुजाश्ों में तीन चलय जैसे जाम पड़ते हैं । वहाँ यूखे हुए 
व्रक्षों से सूथ का मार्ग, नवीन शीतल सुखद बनपंक्तिसे चन्द्रमा का भाग 

जान पड़ता हैं, पर घनों के बीच में क्षुद्र तारकों के मार्ग का पता नहीं 

८३, इस पवत पर वर्ष के दोनों स्गर्गों में सूथ आता है भीर वापस जाता 

हैं। ६०, चन्द्रमा कैकल मप्म साग तक पहुँचदा हैं, भौर इसी कारण 

निर्मारों से वह दो मयढलों वाला जान पढ़ता है । 


सेतुबन्ध १६१ 


चलता । यहाँ सुरसुन्दरियों के कानों में पहने हुए. तमाल किसलयों को, 
जिनकी गंध श्रलकों में भी लगी है, पथन अलग करता है; ये किसलय 
सूखने के कारण सुगन्धिद हैं शोर शिलातल पर कुचल कर बिखर भी 
गये हैं | विपरीत मार्ग से आये हुए, ऊपर मुख करके झरनों के जल को 
पीते हुए मेघ, घाटियों से, पवन के आ्राइत होने के कारण पुनःआकाश में 
जा लगते हैं | छिंपे हुए. जंगली द्वाथियों से ढद्याये गये तट के श्राघात 
से मूब्छित सिंहों फे जागने के बाद की गर्जना से व्याकुल होकर किन्नर 
मिथुन आलिंगन में बैंघ गये | श्र यहाँ ऊँचे तटों से मिरते निभरों 
से मुखरित कृष्ण मणि-शैल्ों में बिहार करनेवाली सुर युवतियों का 
अनुराग शिंधिल नहीं होता । 


६३, इन सुन्दरियों ने शिलातल पर शयन किया है । 
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हरे 


छ्ड 
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पट 


दाम आरवास 


पर इसके पश्चात्‌ वानर सैन्य ने विश्वस्त भाव से श्रयने 
सूथोस्‍्त निवास स्थान की चोटियों के समान सुवेल पत्रत कौ 
चोटियों पर ग्रलग-अलग डेरा डाल दिया, जैसे न 
मरने पर भी रावण मर-सा गया हो। इस पब्त को यूय श्राक्रांत नहीं कर 
सका, विश्वस्त रूप से पबन द्वारा यह छुआ नहीं गया, तथा देवताश्ों ने 
भी द्वार कर इसे छोड़ दिया, पर इस मुवेल के शिखयों का घानरों ने मदन 
किया | राम ने लंका फी श्र शत्र-नगरी फे कारण रोपयुक्त तथा सीता 
निवास के कारण, हपयुक्त, दृष्टि इस प्रकार डाली मानों बीर तथा रौद 
दोनों रसों से झान्दोलिंत हों | तब राम के श्रागम्रन को समाचार सुन- 
कर हुद्ध हो उठा रावण पैयंहीन होकर, श्राक्रात शिखरों याले मुवेल 
फे साथ ही काँप उठा | इतने समीपवर्ती वानर सैन्य फे कोलाहल से 
छुद्ध रावण फे मयंकर दृष्टिपात को, जिससे उसके समस्त परिजन दूर 
हट गये ईं, दिन छोड़-सा रदा है । कम्लिनी को सींचते हुए, ऐरावत की 
कमल फे फेसरों से घूसरित सूँड़ (कर) के समान, दिवस की कान्ति को 
सींचते हुए यूथ का इरिवाल का-सा पीला-पीला किरण समूई रयुचित 
हो रहा है। ग्रद्नप्ट स्प्शों वाली, क्षीण होते हुए श्रातप मैं दीपाकार 
हुई तथा खींचकर यद्राई हुईं-सी दक्वों को छाया छ्वीण सी हो रही है | 
हाथी के सेन्दूर लगे मस्तक की-सी कास्तियाला, समुद्र-मंथग के वहयं 
मदर पवत फे गैरिक से रंग उठे नागराज पामुकि के महल की धरा 
गोल सूप का मंदल विद्रम की मौति किचित लाल-या दिधाई दें रहा 
है। दिन का एक हल्की श्रामा शोप रह गई है, दिशाद्रों के विशाए 
१, निए 4 इोकर वानरों ने दह। ढेरा डाबा । ५. ओप के ढाय पीजित 
शव के सामने से हट गये। संध्या हो रही भी । 


सेलुबन्प ह् 


चीण से हो रदे हैं, महीतल छाया से अंधकार पूरे हो रहा है भ्रौर 
वढों की चोटियों पर शोड़ी-धोड़ी धूप रोप रह गई है । धूल रहित ऐरा- 
बात की माँति, रजरुपी थ्रातप से रहित दिवस के श्रस्ताचल पर जा पहुँचने 
२२, गिरते हुए धातु-शिखर की तरद धूय विम्द गिरता-सा दिसाई दे 
रहा है। जब दिन श्रस्त दो गया, तय धूप के ज्ीण होने फे कार्य 
इान्तिदीन तथा मकरन्द पीकर मतदवाले भौरों ऐ्े खलायमान पंखों से 
शिनका मधुरस पोंछा गया है, ऐसे कमलों के दल मुँद रहे हैं। वानरों के 
पैरों से उठी धूल से समाक्रांत श्रस्त होता यूर्य और नाश निकट होने 
के कारण अतापदीन रावय समान दिखाई पढ़ते हैं | ध्य का आधा 
मगयइल पब्लिम सागर में हृप-सा रद्दा है, शिखर आदि उच्च स्थानों पर 
धूत्र बच्दी है; और बह पस्व्रोदल को छोड़वा हुआ विवश श्राकाश में बहता 
दुष्पा-सा क्षीय होकर पीढ़ित हो रहा है। बनैले हाथी द्वार उखाड़ 
गिराये हुए. इक की माँति, दिन से उसाड़े और शभ्रौधि पड़े सूय का किरण 
समूह, शिफा-समूह को तरह ऊपर दिखाई पड़ता है | फिर दिन का 
अ्वसप्न होने पर रुघिरमय पंक-सो संध्या-लाली मैं धूर्य इस प्रकार डूब 
गया, जैसे श्रपने रुधिर के पक में रावण का शिर-मंडल डूब रहां हो | 
भ्रमरों फे मार से भ्रुके हुए तथा पके केशर फे गिरते हुए परिमल कर्यों 
से मारयुक्त कमल के दल दर्याल्त होने पर, एक दूसरे से मिले हुए. मी 
अलग-ग्रलग जान पढ़ते हैं | पश्चिम दिशा में विस्तार से फैला छुआ 
किरणों का धूल धृतरित प्रमा समूह काल के मुख द्वारा दिवस के घसीटे 
जाने का मार्ग-सा जान पड़ता दै। सू्थ का मण्डल ऊपर से खिसक 
पढ़ा है और उसके प्ग्वीतल में विलीन हो जाने पर उछुलते हुए श्रात+ 
से रक्ताम सन्‍्ध्या की लालो में बादलों के छोटे-छोटे दुकड़े निमग्न द्वी 
गये हैं । मेद के पाश्य माग में लगे कनकमय पंक के कारण श्रौर मी 
लाल, श्रत्ताचल के शिखर पर संध्या का राग, टेढ़े होकर धूमते दूर रथ 
१४. पेढ़ जब उसड़ कर गिर पढ़ता है, तव उसकी जड़ों का समूह ऊपर 
भ्रा हक! १५, मदिष्य का संकेत है । 
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६४ सेतुदन्घ 
से गिर कर फहराते हुए. ध्वज की तरह जान पड़ती है। घवल और 
किंचित लाल, हाथी के रक्त से मोगे सिंह के आयालों की थ्रामा वाला, 
सन्प्या की ग्ररुणिमा से रंजित बुमुर समूह, पवन के झान्दोलन से चगल 
हो विकसित हो रहा है | 
दसों दिशाओं को घूसरित करने वाली, ग्ंघकार से 
अंधकार प्रवेश मुक्त दिन डबने के समय को छाया, जिसमें कह्दी-कहीं 
| संथ्या राग लगा-सा है, अ्रश्वष्ट-सी लम्बी होती जादी 
ह | सन्ध्या समय के आतप से मुक्त, जलकर बुके हुए ग्रग्नि के स्थान 
की तरह डूबे हुए सूर्य वाला ग्राकाश तल, प्रलयकाल का रूप धारण कर 
रहा है! दिन के बचे हुए. प्रकाश के उमास्त हो जाने पर, जिनका प्रकाश 
सम्ध्याराम से भव तक रुका हुआ था ऐसे दौप, अंधकार के बढ़ जाने 
हे और ही शोमावाले होकर प्रकाश फैला रदे हैं। चकवा-चकवी का जोड़ा 
बिछुड़ गया है, उनका प्रेम का बन्धन हूठन-सा गया है, उनका एकमाः 
मुख नदी के दोनों तटों से दृष्टि मिलाना मात्र रह गया है और उनके 
जीवन हुंकार मात्र पर निर्भर है ॥तमी सन्ध्या के बिपुल राग को नई है 
तमाल गुल्म की माँति काला-काला अंधकार फैल गया, नैसे स्वर्णिम 
तट-खंड को गिरा कर कीचड़ सने ऐरावत द्वाथी फे देह खुजलाने का स्पान 
हो | सर्वत्र समान रूप से फैला हुआ अंधकार दृष्टि प्रयार का 
करता छुशा निकट में दिरल, थोड़ी दूर पर झ्रधिक तथा अधिक दूरी पर 
और भी घना प्रतीत द्वोता है । बच्चों की स्थिति का माने उनके पूलों का 
गंघ मात्र से हो रहा दे, क्योंकि उनकी विल्लृत शाखाओं में श्रविरत थेप- 
कार व्याप्त है, ग्रंघकार से ब्यात दोकर सनोहर पल्‍्लव मलीन हो गये हैं 
कर पूल पत्तों में स्थित मर (श्रन्तर्निद्षित) हैं| यूर्यासत के श्रतत्तर प्रेत 
काल के समान, धार श्रंधकार फैल रहा दे, दिशा था की भिप्नतां दूँ? 
हैी। गई है, समीप के शिये मी आँखों का प्रकाश स्र्थ सा है; धीर 
पृष्वीतल का केवल अ्रमुमान मोत्र सग्मव ६। ध्ंपकार चाें धोर पैन 
/ २८, पृध्दीवन्न का अनुमान धथतवां साथाकार इयूति या दीपाशिड 


व 


सेतुबर्थ ह्ध्ष, 


रह्य है, यह उम्मोल योग्य होकर भी दृढ़ है, झने जाने योग्य होकर 
भी ग्रत्यधिक सपन है, भित्ति शादि की भाँति दृदस्थित है तथा घना 
(गठित) होने पर भी चन्द्रमा के द्वारा मेथ है। एप्दीवल में सघन इोकर 
च्यात श्रंधकार समूह उसका बहन-सा कर रहा दे, पीछे से, प्रेरित-सा कर 
रहा है श्र ऊपर स्थित होकर जगत्‌ को वोमिल-सा कर रहा है । 

फाली शिला से भिन्न जजकर्यों की तरह श्वेत, पूवे 
दिशां को किंचित ग्ालोकित करता हुश्रा उदयाचल 
में अन्तरित चन्द्र किरणों फा च्ीणसा धकाश अंधकार से मिला हुआ 
दिखाई दे रहा दै। मूतल पे; एक भाग में शशि किरणों से प्रिय्ते रुए. 
अंधकार वाली पूच दिशा प्रलय काल में धूद्ध रहित श्रग्नि में जलते 
सागर का तरह प्रत्यक् हो रही है। वाल चंद्रमा के कारय धूसर पूव 
दिशा में चन्द्र के क्ञीण श्रालोक के पश्चात्‌ उदयाचल पर ज्योीत्स्ना 
बिसर रही है शोर श्रंघकार को दूर कर निमल प्रकाश फेल रहा हैं। 
नव मुकलित कमल के भीतरी माग की तरह किचित तांम्रवरा का 
चंद्रयिब झेसर के समान सुकुमार किरणों को फैला रहा दे, लेकिन 
समीपवर्ती श्रंघकार को विरल ही करता है, नष्ट नहीं ऋर पाता | उदित 
हाने के श्रनन्तर पश्चिम की श्रोर मुख करके स्थित ऐराबत के दाँतों 
के खण्ड फी तरह बतुल चंद्र मंडल उदयगिरि शिखर पर स्थित गंधकार 
को मिटा कर धवल थामावाला हो गया द | चंद्रकिरणों द्वारा अंधकार 
के नए होकर तिरोहित ही ज्ञाने पर आकाश में ताक रुमूह मलिन दो 
गया दे, भ्रौर इस प्रकार ग्राकाशफूलों से व्रेछे हुए. नीलमणि के 
शिक्ञातज्ञ की माँति जान पड़ता है। बृत्ष चंद्र किरणों से कु कुठ मिल 
कर, अंधकार के धोये जाने के कारण कुछ धूसर आमा वाले हो गये 
हैं, उनकी पतली शाखाएँ, प्रकट हो गई दे तथा छुछु छाया का मडल 


घ्ंद्रोदय 


आदि से सम्भव है । ३०. खंसार स्थित वस्तुश्ों से यहाँ तात्पये है । 
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इपि खड़े हैं। तठरिंग में ऋपनी टेप किग्गों से (सपयाम) झंबकार॑ 
को उस्पाइ पे झा है और थाने उद्यफालीन बुरा मात को छोड़ कर 
धीई सपा खपत अप में सम को पर करने की छमता प्रात कर लीदे। 
मंद्रगा ने पूष॑ १7 विश द्रुण्‌ रिशर समूह, बैल हुए दिशा मंडल वया: 
गत: हुए मई प्रवाद बाल ए्ीतल को मानों शिक्ती के समान ग्रंवकार 
मं गद कर उत्होंग-गा कर दिया हे । चंद्रमा की किरणें, श्रंघहार सम 
के प्रघुर होने पर मी अलग अलग स्थिर को हुई दव छात्राओं का नाय 
करने में अरशमर्य हैं, हिर मी उनहे चारों थोर पेर डाले पड़ी हैं। चंद्र ठो 
कुमुद मैं ( मींयों के प्ररेशार्थ ) छिंद्र मात्र करता है, पर घुलते हुए 
दलों बाले कुम॒द को, एफ दूसरे की श्रेघ्वा न करने वाली मारे कर- 
सरण झआांदि फे श्ापात से पूर्णतः विकसित करते हैं। क्या श्रंवकार 
समूह को चंद्रमा ने पूरी ठरह पोंद डाला ! या श्रपने स्थल करों से एक 
साथ ही ठफेल दिया | भ्रथवरा संडखंड कर डाला [ या चारो थ्रौर त्िसेस- 
दिया [ या निर्दंयता से पी डाला द £ चंद्रमा के प्रकाश ने, घनोमूत 
कौचड़ के समान, हाथ से पकड़ने योग्य सघन, तथा दिशाओं को मलिन 
करने वाले अंघकार को उखाड़ कर मानों श्राकाश का मुंडन कर दिया 
है | कुछ-कुछ स्पष्ट दिखाई देनेवाले मुन्दर पलों के वनों को चाँद ने 
व्यक्त/्सा कर दिया है, और र्षों की शाखाओं के रंशों में किरणों का 
प्रकाश छा रहा है जिससे बन का इुर्दिन रूपी अंधकार मिट गया है| 
शरक्षों के फूलों को मृदित करने वाले, दिग्गजों की निकलती हुई मदधारा 
तथा कमल वनों का आ्रास्वादन करनेवाले मरे कुमुद कोरपों पर दृठ रहे 
हैं। चंद्रमा का किरण समूह, सरोवर का पानी पीते समय दिग्गज की 
आकार का आमास ऊब-कध छगता है। 
पतली शासाएँ जाल के समान जान पड़ठी हैं, उसीका थहाँ संकेत है । 
३६. शिक्ष्पी की ध्यंजना अंठरनिंद्दिठ है। ४३. केश रहित झर्थात्‌ धवल 
कर दिया है| ४४. किरणें पर्तों के योच पड़ रही हैं, ऐसा मी अर्थ लिया 


जा सकता है । 


३७. चन्द्र भ्रकाश में भर 


सेतुबन्ध श्६ ७ 


सूँड़ को तरह दीर्घाकार होकर नीलमणि के फर्श पर लटकवा-सा है। 
चन्द्र रूपी धवल सिंह द्वार अंधकार समूह रूपी गज समूह के मगा दिये 
जाने पर, उनके कीचड़ से निकले पंकिल चरण बिह्ों जैसे मबनों के 
छाया समूह लम्बे-लम्बें दिखाई दे रहे हैं | तिरछे माग से ऊपर की ओर 
चन्द्रमा का बिग्ब बढ़ता जा रहा है, उसकी किरण गवाक्षों से घरों में 
प्रविष्ट होकर पुमः बाहर निकेल रही हैं, और घह गुफाओं के श्रन्धकार 
को विच्छुन्त कर रहा दै तथा छाया के प्रछार को सीमित कर रहा है । 
ऊपर के भरोखे से घर के भीतर प्रविष्ट ज्योत्स्ना, पुँजीकृत चूरा के रंग 
तथा कुछ-कुछ पीले वस्त्र के समान अभ्रक क, आभा जैसे दीप-प्रकाश 
से मिलकर ज्षीण-सी हो गई है। रात्रि के ब्यतोत होने के साथ किंचित 
विकास को प्राप्त, गाढ़ी प्रतीत होने के कारण हाथ से हृटाये जाने योग्य 
ज्योल्ना से बोमिल कुछु-कुछ खिला हुआ बुमुद अपने मार से फैले हुए 
दलों मे कॉप रहा है। चन्द्र किरणों से घिरे शुए कृत्तों क्री चोटियाँ पवन 
से काँप रही हैं, डालियों के ऊपर-नीचे जाने से उनकी छायाएँ कॉप रही 
हैं; ऐसे बृत्त ज्योत्स्ना फे प्रवाद में पड़ कर बदते-से जान पड़ते हैं। 
दीपों की प्रकाश किरणों से कम हुई, जल में घिसे चन्दन जैसी कान्ति 
चाली प्योत्स्ना शाग्णंद के अन्तराल में स्थित अंधकार फी दूर कंस्ती 
हुई विपम-सी ( नतोन्नत ) जान पइती है। घनीमूते चन्द्रिका से अभिमूत 
आकाश भ्रपनी मील श्रामा से रहित हे, उसमे चन्द्रमा चन्द्रिका प्लाजित 
हो रहा दे भ्रोर फैली हुई किरणों से तारे क्वीय हो गये है | थ्ाकाश के 
मध्य में स्थित चन्द्रमा दारा स्पष्ट शिखरों वाले पदों का छाया मएइल 
इर लिया गया है, उनके नीचे के तट भाग दिखाई दे रदे है और ये 
४८. चन्द्रमा व्योंज्यों ऊपर बद॒दा जाता ई स्पॉ-स्यों वस्तुओं की दया 
कम होती जाती £ ।७२. मिश्च-मिन्न प्रदेशों में ध्ंधकार को श्वचज कृरती 
हैं । ५५. भंघकार के कारण गददे ज्ञान पढ़ते है और चाँदनी के सारण 
विदर समतल स्थल जान पहतेह । 
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झम्पक़ार फैला है, यहाँ वियर जाने कर कोई नहीं जाता, और ब्योत्लनां 
में मे! दिपरों में धाणी विश्यरत होकर धुम जाते ईं। 
हर ... हु प्रकार, जिय प्रदोष काल में चक्वाक मियु् काम 
गेशासरियाँ का पीड़ा से जागते हुए नदी के दोनों तडों पर सिन्र हो 
संभोग यणन रहेईं ता कमलों के मुद्द जानें पर भ्रमर दुःख पीड़ित 
हैं, यह स्यतीत है गया । दस रंमप राम के श्रागनन 
में बढ़े हुए श्रायेग याले काम के यशयर्ती विलासिनियों के दृदय स॒ुर्त 
ब्यागर की श्रमिलाना मी करते हैं श्रीर साग मी। जिसका श्रालाइत 
कामयश प्राप्त दो ऊर पुनः मय थे: कारण नप्ड हो जाता ई तथा जिसका 
उम्रड़ता हुशा काम सुर झावेग के कारण विलीन होता है, श्स इकार 
मुरति रत को विधटित और संस्थापित करने वाला प्रेमिकाशों का 
प्रेमी-नर्नों द्वारा क्रिया जाता चुम्बन गुप्त नहीं ही पाता है। लंका की 
युवतियों का समूह उच्छ वास लेता है, कॉपता है, ठड़पता है, शब्या पर 
अशक्त श्ंगोंकों पटकता है; पता नहीं चलता कि वे कामपीढ़ित हैं दयवां 
भयमीत | भावी समर की कल्पना से कातर राक्षस युवतियाँ अपने पति जनों 
के बच्तुस्थल में, आकूमण फरने वाले दिशा गजों के दावों के द्वार 
किये गये थाों को देख कर कॉँप उठती हैं । किचित अ्रमर हें 
आराकुलित मालती पुष्प के समान, सुरत सुख मे श्रधम्ती, आकुलताबर्ध 
उन्मीलित तारिकाओशों वाले युवतियों के नेत्र युग्म आगत युद्ध मत की 
पूचमा-सी दे रहे हैं। इस प्रदोष काल मैं चद्रमा ने श्राम्ीद उलेने 
क्रिया, मदोन्माद के कारण प्रिय के लिये अ्भिसांर का सुस्त बढ़ गया। 
फामेच्छा के कारण मान भी नष्ठ हो गया और सुरत मुख अनुयग के 
आधीन हो गया है। मदमाती विलासिनियों का समूह विल्ञास में प्र 
_इत्आ, संतापित तथा कुषित होकर भी बिना मठुह्यर के ही उसने हाठ 
५६, बीत जाने पर अर्थात्‌ झाधी रात होनेपर ॥५७. मयातुरता के कार्य | «५ 
६२. और ६३. का अन्वय एक साथ है, अनुवाद की सरलता के कारक 


अलंग रसा गया ट्टै | 


सेलुवन्घ श्ह्ड 


होकर प्रियतमों को अपना शरीर अर्पित कर दिया और उनके चुम्बन से 
हांपैेत होकर बह सुख की साँस लेता है | रोपवश अपने श्रधरों को पोंछु 
डालनेवाली, प्रियतमों द्वारा बलपूर्वक खींचकर किये चुम्बन के कारण 
रोती हुई युवतियों का मुख फेर कर उपालम्भ वचन कहना, कोप की 
गम्भीर ब्यंजना से प्रियतमजनों के हृदय को हरता है| युवतियाँ चन्द्रमा 
के आलोफ में ठिठक कर अभिसार नहीं करती हैं, केशों को संधारती 
नहीं हैं, दूती से मार्ग नहीं पूछती हैं, फेषल मुग्धमाव से काँप रही हैं । 
राक्ष्सों के प्रदोष काल का आगमन सुशोमित हुआ, इसमें रामकथा 
का श्रनादर है, युवतीजनों का संभोगादि घ्यापार पूर्ववत्‌ जारी है तथा 
रावश द्वारा रक्षित है। नायक के समीप से थ्रायी हुईं दूतियोँ जो ठामने 
भूठी बाते कभी कहती हैं, कामिनी स्तरियाँ उस पीड़ा देनेवाली वार्ता की 
भी श्राशत्ति कराती हैं | प्रयय कलह होने पर, सामने बैठे हुए; प्रियतमों 
इार लौठाई जाती हुई भी प्रणयनियों ने शय्या पर मुख नहीं फेरा, केवल 
उनके नेत्रों में जल मर श्राया। अनुनय से क्षण मर के लिये मुग्तरी परन्तु 
किसी अपराध के कारण पुनः विहल मानिनियों के द्वृदय में प्रणययवश 
भारी-सा कोप बड़ी देर में शान्त होता है | प्रियतमों के दशन से नाच 
डठा युवयितों का समूह विमृद हुश्रा बालों का स्पश करता है, कड़ों को 
खिसकाता है, वस्त्रों को यथास्यान करता है और सस्रीजनों से व्यर्थ की 
बातचीत करता है। प्रियतमों द्वारा झ्रारलिंगन किये जाने पर ब्याकुल 
विलासनी ख्त्रियाँ उठने के लिये हड़बड़ी करती हैं और बिना श्रामूपण 
फार्य समाप्त किये ही उनका शय्या पर लाना भी शोमित होता है। 
बिना मनुदार के प्रियमनों को सुख पहुँचाने वालो फामिनियाँ सम्वियों 
_दवारा एकटक देखी जाने के कारण लज्जित हुई श्रोर इस आशंका से 
६३. सय के झातंक से उनका सन *थड्भार छो और प्रदत्त हुआ । ६४- 
घुम्बन करने पर युव्॒तियाँ अस्वीकृति सूचक कोप प्रकट करती हैं, एर यह 
कोप विलास मात्र हैं | ६५४. अनुपस्थिति से प्रिय भ्नुरागशीन न 
समझ छे। ६६, शब्रु-निदारण का उसी में अष्यदसाय किया गया है | 
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त्स्त हुईं कि इन युवतियों का कूठा कोप प्रियतमों द्वार जान लिया 
गया | प्रियतम से श्रमिसार करने के मार्ग में उपस्थित विध्नों में साथ- 
साथ आगे बढ़ कर भाग प्रदर्शित करनेवाली सखी के समान लज्जा को 
पहले काम दूर करता है और फिर मद पूर्णतः हटा देता है। सखीजनों 
के हार्यों द्वारा, बिन्‍्दी से विमूत्रित विरछे मुड़े मुख को श्राकृष्ट कराड़े 
दूतियाँ युवतियों के द्वारा उत्सुकता के साथ पढ़ाई जा रही हैं। ससियों 
के समीप दूतियों को अन्य दूसरे प्रकार की बाते सिखाती हुई युत्रतियाँ 
प्रियतमों को देखकर श्रधीर हो कुछ और द्वी कद रही हैं। किसी-किसी प्रकार 
सामने गोद में उठाते हैं, चुम्बन किये जाने पर मुख फेर लेती हैं तथा 
लज्जा श्रथवा काम पीड़ावश श्रत्फुट स्वर करती हैं; इस प्रकार नवयुव्तियों 
के साथ खेद मिश्रित सुरत युवकों को पैयं ही प्रदान करता दै। मायकजनों 

के सम्मुख भान छोड़ कर बैठा हुआ युवती वर्ग रूठे मन के 4ुनः मर 
हो जाने से अ्रपने रोमाच्र द्वारा श्पना मनोमाव प्रियजनों पर अकटसा 
करता है | प्रियतमों द्वारा प्रदान किये ग्रधर का पान मरी करतीं, न श्रपने 
अपरों को उन्नत करती हैं और न झ्राकृष्ट श्रधरों को बलपूर्वक छुड़ाती 
ही ईं; इस प्रकार प्रपप्त समागम के अवसर पर परांगमुख' (शग्जायर, 
सुवतियाँ करिसी-किसी प्रकार बढ़ी कठिनाई से रति-ब्यापार को स्वीकार 
करती ैं। 'वैय॑ धारण करो, प्रदोष धाल द्वोने पर मी क्या वे नहीं धायेंगे | 
इस प्रकार जिनके प्रियतम पहले ही ले आये गये हैं ऐसी वरिलाठिनियाँ 
दूतियों द्वार तौली-सी या रही ईं । मुल-दुःःखय दोनों दी स्थितियों में सदुभाव 
प्रकट करनेवाली मदिश विलासिनियों को राखी की माँति शश्शमित , 
होकर कातालाप करने की योखता अदान करती है / बद्ध प्योस्ना दारा 


४२, झज्या का डट्वाटन हुआ । ७४. पहले दूतियाँ/पिय के समीप जाने 
के जिपे प्रस्थान कर शुड़ों हैं, पर सलीजत उनके मुख को फिर तोटिको की 
ओर आफप्ट कर देती हैं। ७५, गायक पृद्ाएड धक्ाागया। ७६, बूतियाँ 


बस अकार उबे पैथें को दरीदा छठी हैं । 


सेतुबन्ध सब्र 


मद श्रथवा' मद द्वारा चन्द्र ज्योत्स्ना विकास को प्राप्त हुई ! या इन 
दोनों के द्वारा कामदेव थ्थवा कामदेव के द्वारा ये दोनों श्रन्तिम सोमा 
तक बढ़ाये गये। इसके साथ ही प्रदोषकाल में ज्योत्स्ना, मदन त्तया परे 
मदिरा--इन दीनों से, प्रियतर्मी के विषय में युवतियों का श्रनुराग बढ़ाया 
जाकर चरम उत्कपर की सीमा पर पहुँच रहां है। प्र 


जजललर २ 


एकादश आशास 


तब चद्धमा दूर कर दिया गया, रात्रि के » 
रण को काम से उबर कार्य (संमोगादि) मी रुक गये गौ 
व्यथा. वर्ग जाग कर सचेत हो गया, इस प्रकार ५ 
'के कठोर याघ्र बीत गये | रात्रिकाल के र 
गजेस पति रावण ने अपने दरों मुख से दोब मिःश्वास लिय 
उसके द्वदय की चिन्ता के साथ पैषहीनता व्यक्त डुई श्र जाः 
दरसों दिशाएं सूत्नी हो गई हैं । रावण के मन में सोता विप्व 
अ्रय विस्तार नहीं पा रही है, वह अद चिन्ता करता है, सारे 
खिन्न होता है, मंजा्ों का स्पर्श करता है, अपने मुख्रों को 
आर एक सन्तोपद्दीन दँसी ईसता है। दृस्ण करने के समय सम 
सीता के द्वारा स्र्श हुए अपने वक्षस्थल को राजणु माग्यशाः 
है, पर प्रणयिनी सीता के मुखासत का रसास्वादन मे कर! 
मुख समृद्ध की निनदा करता है| रावण का द्वदय कमी ब्या, 
है, कमी निद्वत्त होकर सुर्यिर दोता है, घुनः चंचल शोकर हि 
लगता है झौर उउमें कठिन कम्प उत्पन्न होता हैं; इस प्रकार 
शासित दवदय महान होकर मी चंचल हो रहा है] तेव रावर 
बिन्‍्दा कै कारण उलटी हुई तथा विरल रूप से फैली हुई थे: 
कुछ देर के लिये थागा गया, फिर आयाय छे बढ़ जाने से ' 
दुलक पड़ा; और इस प्रकार मुख क॑ंचे पर श्रवस्थित हुच्ा | 
३. भुताओं का रपरश अपने रणऔशल के माव से कराता है | 
करने के समय सीता को जद रावण ने पकड़ा, तर वह डे 
हटने के लिये उलद गई होंगी। ५. रादण के मन में रात के ' 
झनेक तक वितक उत्पन्न हो रहे हैं । 


सेतुबन्ध ५ रबर 


से पीड़ित अ्धरों से निकले तथा विविध प्रकार से उच्चारित प्रियतमाशरों 
के मघुर जयशब्द को, रावण अस्थिर चित्त होने के कारण अवज्ञापूवक 
सुनता है | रावण शसय्या का त्याग करता है किन्तु फिर वाछ्ा करता है, 
शंत्रि का अवसान चाहता है किन्तु दिन की निनदा करता है, शयन गह 
से बाहर निकल जाता दे पर प्रिय को आ्रात करने के उयाय ( वप्न में) 
के लिये आठुर मन पुनः लौट शआराता है । रावण यद्यपि छिपाने के प्रति 
सतक है, प्रियतमाश्रों के सम्मुख ही उसके मुख-समूह से सीता विषयक 
हृदयस्थित अनेक प्रलाप निकल ही पड़ते हैं । देखते समय वह सीता 
को ही देखता है, बातें करते समय वह उसी का नाम लेता है तथा काम 
के शत्तिरिक्त अन्य बातों की चिम्ता करते समय भी उसके हृदय में सीता 
की स्मृति ही बनी रहती है। निवास कक्त के एक भाग में ग्रस्तत्यस्त 
पड़े पुध्यों तथा उसकी ठच्छुवार्सों से नन्दन बन के मुरभाने हुए पल्‍्लवों 
वाले उपयार से उसका श्रान्तरिक संताप प्रकट हो रहा दे | प्रष्वी पर 
बिछा हुआ रावण का बिस्तर उसके श्राक्षार के समान विस्तृत है, उसके 
भार से उसके पाश्व॑भाग कुचल कर श्रस्तव्यस्त हो गये हैं तथा बीच का 
हिस्सा बहुत अधिक धैंस गया है । इस शब्या पर ( पुष्य तथा पल्लवों 
की ) बह अपने हाथों को पठकता छुआ फरवर् बदल रहा है। सिन्न 
हुआ रावण का मुख समूह अपने श्रग्त'पुर की कामिनियों के मुर्खों पर 
विभोर होकर (चुम्वनार्थ) स्थिर नहीं दो पाता, क्योंकि दाक्ि्य के रक्तण 
मात्र के उद्देश्य से बह प्रेरित है श्रन्यथा उसका मन सीता के प्रति 
उल्कंठित है । जब तक वह दिलासिनियों को अपने एक मुख के द्वास 
से ठगना ( बहलाना ) चाहता है, तब तक असझा संताप से उसका 
जरा मुख शोकावेग के फारए मलिन हो जाता है। प्रियाओं के चादय 

७, रावण का सन विविध चिन्ताओों के कारण भस्थिर हैं। ८, मन 
उद्विग्न होने के कारण निश्चय वह नहीं कर पाठा। १३, रावण दर्रिण 

नायक है 'शोर दश्ठिण नायक अम्य में अजुरक्त होकर मो अपनी पहली 
खो के धति कत्त प्यपरायण रहता है। ला्जा से रिर्त है । 


१० 


र१ 


श्र 


श्र 


श्र 


एकादश आरशवात 


तब चन्द्रमा दूर कर दिया गया, रात्रि के ब्वरठठ ऐे 


रावण को काम से सब कार्य (संभोगादि) भी रुक गये और कार्य 
व्यथा वर्ग जाग कर रुचेत हो गया, इस प्रकार प्रतोग्शन 

के कठोर याम बीत गये | राव्िकाल फे बोतने हर 

राक्षस पति रादण ने अपने दर्सों मुख से दीर्थ निःश्वास लिया, विश 
उसके हृदय की चिन्ता फे साथ पैयंहीनता व्यक्त हुई और जान पा हि 


२ दरों दिशाएं यूत्री हो गई हैं । रावण के मन में सीता विषयक हातनों 


३ 


श्रय विस्तार नहीं पा रही है, यह श्रत्र चिन्ता करता है, साँखें लेगा 
सिन्न होता है, भुजाशों का स्पर्श करता है, अपने मुर्सों को धुतताँ 
शोर एक रन्तोपदीन हँसी इंसता है । हरण करने के समय घुमार वी 
सीता के द्वारा स्र्श हुए श्रपने वत्तरथल को रायण भाग्यशाली माता 
है, पर ध्रणयिनी सीता के मुखामृत का रतास्वादन ने कर पाने रा! 
मुल्त समूह की निन्‍दा करता है | रायण का द्वदय कभी स्याउुल पर 
है, कमी निरत्त होकर सुस्थिर होता है, पुनः चंचल होकर विरीर्श रे 
लगता है थ्रोर उसमें कठिन कम उत्पक्त होता है; इस प्रशार राव हे 
शाशित दृदय महान होकर मी चंचल हो रहा है। तब रावण का 47 
बिस्ता के कारण उलटी हुईं तथा विरल रुप से फैली हुई हो गुतिरें र 
बुद्ध देर के जिये थामा गया, फिर श्रायास के बढ़ कागे से बभ श7 
_दुलक पढ़ा; और इस य्रकार मुख झुये वर अ्रयरियत हुधा। इस ही 
३. भुताझों रा रपश अपने रणक्रौशञ के भात्र से ढरता है। ४. हि 
करने ढे समय सीता हो जब रावश में पश्ड़ी, हश वह इससे हे 
इटते डे शिये उसद शई होंगी। ५. रावट के मत में टोत है हागमा 
अझनेह सके विपक इत्पत्ष हो रह ई । 


सेतुबनन्ध र०्रे 


से पीड़ित अधसे से निकले तथा विविध प्रकार से उच्चारित प्रियतमांश्रों 
के मघुर जयशब्द को, रावण श्रस्थिर चित्त होने के कारण श्रवज्ञापूर्वक 
सुनवा है । रावण शबय्या का त्याग करता है किन्तु फिर बाछ्ला करता है, 
रात्रि का अवसान चाहता है किन्तु दिन की निन्‍दा करता है, शयन गदह 
से बाहर निकल जाता ह पर प्रिय को प्राप्त करने के उपाय ( व्न में) 
के लिये आतुर मन पुनः लौट श्राता है। रावण यद्यपि छिपाने के प्रति 
सतक है, प्रियतमाओं के सम्मुख ही उसके मुख-समभूद् से सीता विषयक 
हृदयस्थित अनेक प्रलाप निकल ही पड़ते हैं । देखते समय बह सीता 
को द्वी देखता है, बातें करते समय॑ बढ उसी का नाम लेता है तथा काम 
के अतिरिक्त अन्य बातों को चिन्ता करते समय भी उसके हृदय में सीता 
की स्मृति दी घनी रहती हे। निबास कन्च के एक भाग मेँ अस्तव्यस्त 
पड़े पुष्यों तथा उसकी उच्छुबासों से नन्दनम बन के मुरकाने हुए पल्‍्लवों 
वाले उपचार से उसका आन्‍्तरिक संताप प्रकट हो रद्दा है। प्रष्वी पर 
बिछा दुआ रावण का विस्तर उसके श्राकार के समान विस्तृत है, उसके 
भार से उसके पाश्यभाग कुचल कर श्रस्तव्यस्त हो गये हैं तया बीच का 
हिस्सा बहुत अधिक घेंस गया है। इस शय्या पर ( पुध्य तथा पल्लबों 
की ) वह अपने हाथों को पठऊृता हुआ करवट बदल रहा है। खिन्न 
हुआ रावश का मुख समूह श्रपने ग्रग्तःपुर की कामिनियों के मु्खों पर 
विमोर होकर (चुम्बनार्थ) स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि दाजिश्य के रक्तण 
मात्र के उद्देश्य से वह प्रेरित है अन्यथा उसका भन सीता के प्रति 
उत्कंडित है । जब तक वह विज्ञासिनियों को अपने एक मुख फे हास 
से ठगना ( बदलाना ) चाहता हैं, तब्॒ तक श्रसह्य ताप से उसका 
दूसरा मुख शोकावेग के कारण सलिन हो जाता है। प्रियाश्रों के चातर्य- 
७. रायण झा मन विविध जिन्तार्थों के कारण भ्स्यिर हैं। ८. मन 
उद्दिग्न होने के कारण निश्चय यह नहीं कर पाता । १३, रावण दरिश 

नायक है भार दक्षिण नायक अन्य में अलुरक्त होझर भी अपनी पलों 

रो के प्रति कत्तस्यपरायण रहता है| लफ्ता से खिद्त हैं| 


हू० 


११ 


श्र 


श्रे 


श्४ 


३०१ 


व्रामि के उस के झछरों से बोमि 
विधार की, रारय एक हाथ दस 
३१ में गमप मी प्रा । झ्ारे 


डिघा, रे प्रतर में द्वार॒य 


नही दिया (एयन का सं दित कर दिया): किस 
इ२ द्रौर पूरे शिसी में दिसों ध्सी पशार 
छ बाई, शा$ प्रशाथिव करते हुए. रागय ने एऋ दूदय 
कुए्ठों में पढ़ने के कारय इक्ती होती गये 


करतेपली, 7९ देंगे के 


झरने देह के भाषे 
इ८ उधर देते हुए गठतों से राय 
से सयावह रूए से कुटिल माव 
इ५.. पोल मुख बाले मायार्ग 


तब जैसे कोरवंय दोनों मो ठने कर 


। 


&. बनी. 


ले, धरने एक दइप में मोडे 
मुंयों मे मो करने झतुनगें को 77 


दे पवन की रापय छे दिसी मूंग ने प्रार 
कइना झार्न कर स्वस्मंग के कार्य 


| झ्स्व मु ने धावा 


घत राम के कटे सिर को सीता को शिखा 


वरंग्ित रेखाएं. उमर झआाई हों, ऐसे राम के सिर को पर 
समय विहुएुल जैसा का वैसा निर्मित कर दिया, मानों काट कर है 
हम 


४६ गया हो एूण रूप से प्रदारित रावय फो आरा 
के साथ डगं मरने के कारण मयावह सूप से ऊँचे 


में संलग्न तथा 
रात्स 5 


३७ फे फारण किसी किंसी प्रकार प्रमद-वन की ओर चले । यादूर्स उर 


बन में जा पहुँचे, जिसमें हृदूमान 


द्वारा फूटी बावलियों के 


विवरयों में कमल ऋलियाँ खिल गई ई तथा उनके द्वार भगत 
अ८ दुद्धों में बाल किसलय निकल आये ३१ राकस सोता की 
जिसने ( भय और दाशंकावश ) झुख पर रखी हुई इंपेली को 


३४. राचस रावण के सम्थुड आदर भर्देशद 


उपस्थित हैं  २४- कश्ने के फारण र 
के ध्वस्त इोने की सूचना सब्निद्वित है । 


३७. इनूमान द्वारा चने 


सेतुदन्घ म. ० 


छाती पर रख लिया है और जिसके नेत्र, राक्षसों के पम चाप की भ्वनि 
से रावण के आगमन की श्राशंकावश त्रस्त हैं। 
झीता का वेशीवन्ध प्रिय द्वाश॑ भेजे गये मणि से हीन 
सीता की होकर पीठ पर बिखरा हुआ है श्रीर उसके उन्नत 
विरहावस्था स्तन कलत अश्रुप्रवाद से प्रह्मालित (ताड़ित ) दोकर 
चाँदी के समान सपेद हो गये हैं। खुला होते के 
कारण वेणीबन्ध रूखा-रूखा दे, मुखमणदल आँसू से धुली अ्रल॒कों से 
आइच्छादित है, नितम्द प्रदेश पर करघनो नहीं है तथा अंगरागों और 
आमभूषणों से रहित होने के कारए उसका लादश्य श्र भी बढ़ गया 
है। सीता के श्रायत नेद कुछ-छकुछ खुले और रन राम में लीन होने के 
कारण शत्य माव से एक टक देख रहे हैं| वानर सैन्य के कोलाहल 
को सुनकर उनका हुपफ॑ का माव अश्रुप्रवाह में प्लाबित हो गया है | 
सीता के कपोल कुछ-कुछ रनकणों से युक्त होकर शवेव-रक्त हो गये हैं 
और अश्रुकर्शों के सूत्र जाने से कठोर से जान पड़ते हैं; अंग राग 
के छूट जाने से धूछर वर्ण फे श्रोटों को लाली स्वामाविक रंग की हो 
आई है) कलाओं के श्रपूण रहने के कारण लम्बा सा ( जो गोल नहीं 
इुआ दे ) तथा जिसके पूर्ण होने में कुछ दिन शेप हैं ऐसे वन्द्रमा के 
सदृश, दुबल फपोलों के कारण लग्वे लगने वाले मुख को सीता धहन 
करती हैं। सीता के श्रामपरण पहनने के स्थान शेष देह की कान्ति को 
अपेक्षा विशेष प्रकार की कान्तिवाले हैं, गोरोच्नन के लगे होने के 
कारण इनकी अआ्राभा मिन्‍न प्रकार की जान पड़ती है, और दु्बल दिखाई 
देते हैं | त्रियवम समीप्र ही स्थित हैं, इस कारण देखने फी चाहना से 
नेत्र चचल (उत्कंठित) हो रदे हैं और प्रिय के आलिंगन को लालसा 
४०. याक्षों को ऊपर बॉधकर निचत्ध माग को खुला पीठ पर छोड़ दिया 
गया है (देणी) ।४२, सीठा की दृष्टिपथ में कोई वस्तु नहीं है | चाशाजनित 
सस्सावना स सीता के आनन्दाभ्ु निकछ पड़े दें । ४३. दाइविन्दु द्वाणम 
का भय कपोल लिया जा सकता हैं। 


३६. 


छठ 


है 5. 


डरे 


डरे 


४६ 


है. &.। 


है (व 


है 


१ 


चर 


प्ि 


जुन्दे न 


से फड़कती हुई बाहु लताग्ों वाली सीता, रतिकाल में एक ही शब्पा 
पर स्थित मानिनी के समान खिन्नमना हो रही हैं। चन्द्रमा के श्रसदन- 
शील दर्शन से दूनी उत्कश्ठा हो जाने के कारण सीता के अंग निरचेष्ट 
हो गये हैं; जीवन द्ानि की श्राशंका से उसके स्पन्दनहीन द्ृदय को 
राक्षसियों अपने हाथों से छू रही हैं। रोता का मुख, श्रभुजल से मोगने 
के कारण बोमिल तथा लम्बे केशों से श्रान्लादित है श्रौर उसका ए 
पाश्व॑माग ध्रिय द्वार प्रेषित अंगुलीय (श्रंयूठी) में जटित मणि की प्रर 
से धष्ठ हो रहा है । निकट मविष्य के युद्ध के कारण सीता श्न्यमनरः 
हैं, राम के बाहुश्रों फे पराक्रम के परिचय से उनफे मम का सन्त 
शान्त हो गया है तथा रावण को कल्पना से ( प्रता नहीं क्या होगा 
ऐसा सोच-सोच कर यह ध्याकुल होती हैं। ठीता फह्पना में सम्मुख 
उपस्थित हुए, राम को देख कर लजित होती हैं, लजित होने फे कारण 
आल भाप जाती हैं, ऑँखों के झैपने पर ड्दय प्रिय-दर्शान के लिए 
उत्मुक शो उठता है और उत्मुक दृदय के कारण उन्मीलित नेत्रों फऐे 
सामने व्रिय फे भ्रोमल हो जाने पर वह ब्याकुल हों जाती हैं | 

सीता की करण दशा को देखकर राह्ष विस्पृत 
मायाजनित राम हुए पर (रायथ फे मय यश ) उन्हें कर्संब्य का 
शीश को देखकर स्मरण था गया, पर ये सीता के समज्ञ मायागय 

सीता की दशा रास के विर को उपत्यित करने में छातर भाव से 

उपस्थित हुए, । फिर उन्होंने सीता के उम्मुस फांगने 
से निकले माँस से वेध्टित राम के मुझ मण्डल तथा कटे हुए यायें दवप 
में स्थित उनके पनुष्र को रखा । उस छिर को देखते ही सीता ग्लाग गुल 


हो गई, समीप लाये जाने पर काँगने लगीं, और जब राधसों ने कशा 


४६, सता को राम के सागर पार छा काने का समाचार मिलें गगा 
है । मान ढे बारद गायिश गायड से जियुस दो रही १ ४८, मृत 
में सीता वहत करती है! इस अकार है। ५६, राव को भजेवता डॉ 


बहद्रप्मा रे । 


पेतुषन्घ ड्ह्ह.. 


कि यह राम का सिर दै तब दे मू््छित हो गई | शांनफी जब गिर पढ़ों, 
तब मूच्छा के फारण हाथ फे शिथिल होकर फिसक जाने पर, उनका 
पाण्टुर कपोल कुछ उत्फुल्ल जान पड़ा, और गाँये कुच के भार से 
दाहिना कुच विशेष ( उस्नुक्त ) ऊँचा हो गया | बन्धुजनों की सृत्यु 
पर बन्घुजन ही भ्रवलम्ब होते हैं, इसी कारण एरप्वीपुत्री सीता कठिन 
शोक से चक्कर खाकर मुर्ख्छित द्वो $य्वो पर ही गिरी। सीता ने शाँपू 
नहीं गिराये, मायारचित राम का कटा सिर उनके द्वारा देखा भी नहीं 
गया; केवल मूच्छा था जाने फे कासण जीवन-रहित होकर शाखा-हीन- 
सी प्रृथ्वी पर गिर पढ़ीं। सीता के मुख पर क्षण मर फे लिये निःश्वास 
इक गया, मूच्छो की अचेतना के कारण कान्ति श्यामल हो गई, पलक 
कुछ कुछ खुली रह गइ और मूर्च्छा के कारण पुतलियाँ उलट गईं। 
मूर््डा के कारण थाँखें मूँदे हुए जानकी ने वियोग जनित पीड़ा को मुला 
कर राम मरण के मद्ाकष्ट से तत्लुण मक्ति प्‌ सुख दी प्राप्त किया। 
स्तनों के दिस्त।र के कारय सीता के वक्षस्थल में अधिक श्ावेग से 
उठा छुश्रा उच्छ वाठ किंचित मी नहीं जान पढ़ता है, फेवल कापते हुए. 
अधरोष्ठों से दी सूचित होता है। थोड़ी-थोड़ी सॉस लेती दुई, मुज्चा के 
बीत जाने पर मी, श्रचेत सी पड़ी सीता ने रुतद्‌ प्रवाहित अ्रश्नुजल से 
भारी और कष्ट के कारण चढ़ी हुई पुतलियों वाले नेत्र खोले | सीता 
ने कटे हुए राम के सिर को देखा--वैग से गशिरो हुई काँती ( खड्ग ) 
के आयात से वह तिरछा कटा हुआ है श्र उठमें श्रपाग, कानों तक 
धनुष की प्रत्यंचा के साथ खिंचे १ए. बारणों के पुंखों की रगढ़ से श्यायाम 
ही गये हैं | निःशेष रूप से रक्त के बद जाने के कारण पाएडुर और 
_संकुचित मास से कश्टनाल का छेद बन्द द्वो गया है तथा कण्ठ से लग 
४४. कपोक पर दाथ रखने से वद दबा हुआ था, हाथ के हट जाने से 
डसकी कोमणता कुछु उमर आई । ५६. मूल में 'विसयण।/' है जिसका 
अथे स्थित होने के साथ संज्ञाहीन ह्वोना मी है | ५८, राममरण की 
क्रक्पना से उप पीड़ा । 
रे 


पं 


हि 
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६१ 


रैं (० हैः 


६२ कर टूटे हुए खड्ग की घारा के लौहकण प्रदार स्थल पर लगे हुए 
निदुयता के साथ (कॉपर के कारण) सत्राये हुए अ्रघर पर हीरे के र 
दांत दुछु-कुछ चमक रहा हे श्र जमे हुए रक्त के पंक समूह से क 
३१ काला कएद का छेद मर गया है। राल्षसों द्वारा बालों के खींच 
लाने से ललाट पर म॑ंहों का वनाव मिट चुका है, घूज़ बह जाईे 
कारण हल्का हा गया दे शोर निष्माण हो जाने से पुतलियोँ उलट 
$४ हैं। इस अकार छे मायारचित राम-रीश को सीता देख रही हैं। £ 
अपनों इप्टि उसी सिर पर लगाये २हीं, उनका कपोल से हटा हुआ। 
पृध॑वत्‌ वक्तत्थल पर हां पढ़ा रहय, फेवल जीवन रहित के समान 
६५. मूमितल पर स्तन मार में निश्चेष्ट पड़ी रहीं। मूर्च्छा से सचेत दो 
सीता ने यह क्या !' ऐसा कह कर श्राकाश श्रौर सारी दिशाओं 
६६ पूनो-यूसी सी दृष्टि घुमाई और शब्ददीन मुख से रुदुन करने लग॑ 
माया सिर को देख कर उसकी ओर उन्मुख हुई श्रसमर्थ तथा अर 
६७ श्ात्मा थ्राकॉच्षा फरती हुई मी न वाणी पा सकी ओरन झुत्यु ईं 
अनन्वर अपने अंगों को प्रसारित कर, धूलधूसरित वेशवन्ध इधर-उ' 
पिखेरती हुई छीवा पुमः मिर पड़ीं शोर बह्वत्थल के पृश्वों से ददने 
हद कारण उनके स्वन चक्राकृति हो गये | एथ्वी पर सभी अगों को फैलाव 
पड़ी हुई सीता का, समी उदर रेखाशों के मिद जाने से विस्तृत का 
भाग, स्तन तथा जघनों ( सटीत तथा विधुल) के कारण बीच में श्राक 
६६ प्रर्थ्वी तक नहीं पहुँच पावा। खेद पूर्षक देखे जाने योग्व, प्रियतम के इः 
प्रकार रुख के, आकस्मिक दश न के कारण द्रदित हुआ चिरकाल तत 


«६१ से ६४ वक रामरिर के विशेषय्य-पद दँ। ६२. इससे कणः 
को कठोरता ब्यक्त होती है । प्रहार के समय जैसे राम ने क्राछ से 
झपने अघर को दाँत से काट लिया दो । ६६. इस समय सोता को 
मानसिक स्थिति विश्वास-भविश्वास के दीच की हैं। ६६, संब्वज्ाय 
सरणाद्--समस्त झंगों को फैडाकर पट पड़ी का घर्य किया ज्ायगा। 


मिमी नीम मम 


छेदुवम्प श्र 


मूर्न्डा को प्रात सीता का द्वदय अश्रभुप्रवाह के राय लोटनसा आया | 
तथ फ़िसो-किसी प्रकार चैतन्य हुई शोता ग्रश्रु से भोगे कपरोल तल पर 
बिखरे श्रलकों को दृटामा चाइती हैं, पर उनके विहल हाथ अलकों तक 
पहुँच नहीं पाते | उसके बाद श्रावेग पूर्वक उठाये हुए, खेद उलस्न 
होने के कारण निशचेष्ट तथा लड़खड़ाते सीता के हाथ प्रयोधरों तक 
बिना पहुँचे गोद में गिर पड़े । देख सकते में अ्रसमर्थ, तिरले कुके हुए 
श्रशक्त मुख से तिरछे ग्राननवराली जिमुग्ध दया सीता के द्वारा राम 
का इस प्रकार का सिर कठिनाई के साथ देखा गया | द्वाय से ताड़ित 
वच्षस्थल से उछले रक्त फे फारय विवर्ण पयोपरों बाली सीवा ने अपने 
शरीर से शाम के दुःख के शानवन के खाथ रोना शुरू किया। 
--दहिस दुःख का श्ारम्भ ही भर्यंकर दें, श्रन्त होना 
सीता का तोथतलन्तकटठिन है| मैंने तुम्दार इस पकार अ्वान 
विलाप देखा और सइन मी किया, जो महिला के लिये बढ़ा 
हो बीमत्स दे | घर से निकलने के समय से ही प्रारम्म 
तथा अ्रधु प्रताद से उच्च अपने दवृदव के दुःख को, सोचा था, तुष्दारे 
इंदय से शात करूँगी, पर थ्रत्र॒ किसके सहारे उसे शात करूँ गी। उुम्हें 
देखेंगी, इस आशा से विरह में मैं किसी-क्रिसी प्रकार जीवित रहो भौर 
तुम इस प्रकार देखे गये ! मेरे मनोरथ तो फेल कर भी पूरे नहीं होते | 
पृध्वों का कोई अन्य पति होगा और राजलक््मी तो अनेक असाधारण 
पुरुषों के विपय में चंचल रहती है; इस प्रकार का श्राधारण वैधब्य 
दो मुझ पर हो पड़ा हैं। मेरा यह प्रलाप भी क्या है! विध्यृत खुले 
ड्डुए, नेत्रों से मैंने देखा, श्रौर तक मैं मिलेज्जा 'हे नाथ यह तुम्दारा मुख 


७०. सीता को भपने उद्धार में विज्मम्व हुआ जान कर शाम 
कै श्रति खेद है | ७१, केश दृब्टि को रोकते हैं, इध कारण पद हटाना 
चाइती हैं । ७१, सोठा ने छाती पीटने के लिए ह्वाथ उठाये पर क्डैश के 
कारण वे कॉप कर गिर गये । ७१, भागणा का झय मुखमयहत्व है । ५६. 
प्रद्माप करने के छिये जोना निल्लग्जता हों है । 
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है! यह कह कर रो पड़ी । मैंने तुग्दारा वियोग सहा और रं 
समान राक्षसियों के साथ दिन दिताये, ठुष्दारा मिलन ई 
यदि इस जीवन का धअ्रत हो जाता । तुग्दारे दिवंगत होने १२, 
कार्य के रुखद मार्ग के प्रशस्त हो जाने से भी मेरा दृदय 
को बिना देखे हप' के स्थान पर दरप हो रहा है। मुस 
रोक नहीं पाठ, और आझाशाबन्ध दृदय को श्रयरदा नहीं 
पिर विचार करने पर पता नहीं चलता फि जीवन को फिसने 
है | झापने मेरे लिये सागर पार फिया और शाप का मरण। 
इसल<, दे नाथ! आपने तो शपने कतंय्य फा नि्याह क्षियां, 
अकृतश हृदय तो झाज भी नष्ट नहीं हो रहा है | दे राम, तुम 
की गणना करफे लोक तुम को पौरुषमय कह कर तुख्दारा 3६४< 
गान करेगा, किन्तु जिसने अपने स्त्री-सयमाय का स्पांग कर 
ऐसी मुझ जैसी की बात भी न करेगा । दरद्वारे वायों से सा 
दीन रायण के ऐिर-समूह को देखूँगी! इठ प्रकार किये गये मेर 
सास्यचकर दारा टकरा कर विपरीत रूप में पर्यंयसित दोइर सष्ट 
ह। साधारण पिर३ में मी स्यक्ति स्नेइयश अपने पियलन के। 
दंका करता है; पर इस प्रकारका पल (दारण), अपने प्रिय के 
देखती हुई मुझ को हो मिला है ।” 
इस तरह विल्ापकरते करते सीता निरधेष्ट 
व्रिज्ञता का उनके दोनों मेत्र हृदय को ध्यावृछता रो शूटद- 
अाश्वासम दैना गये।#र जिजटा हाथ री शाता फेमुलक 
उदा कर मधुर शर्शों # सासखना देती हुईं 
भगी-- /दीमावीत वियाद, पूर्स दुरपता शथा प्ेग घन्पे होते ६ 





कक + जन्‍म 


८१, झमी तह सीता झाशों के धवजात पर दुख सरते हुए प्री 
के, दर झद उम-एत्यू का अगाचार दबाकर मरश का पष हु !॥| 
है।८६, मरदादि ढी थंका ठार्ज क्षतता है| 


सेशुचन्घ २१३ 


पुबतियों का विवेर शल्य स्वमाव भो होता है जो श्रन्वकार से दिनकर 
के भयभीत होने को चिम्ता कर सकता है। हे सोता, जी पिशुव॒न 
का मूलाधार है, जिसने विहल इन्द्र द्वारा पपक्त रण मार का बदन किया 
है, ऐसे पति को जानते हुए मी तुम उरदेँ दूधरे साधारण पुरुषों के समान 
अधों समझती हो ! बिना सागते के जज के एकोऋण के, मली-मभौँति 
स्थित तथा पर्वृतों के कार्य बिना उलटे तलबाली पृथ्ची राम के कट 
कर गिरे सिर को धारण करेगो, ऐसा आए वर्षों विश्वास करतो हैं ! 
पवन द्वारा मग्न इंत्ोंगाला तथा चद्धकिर्णों के सर से मुँदे कमलों- 
घाला रावण का यद प्रमंद्तन भी विद्वीन है, किर रास को मरण किस 
प्रकार संभव है | रोइवे मत, श्राँसुग्रों को पोंठु डालिये | क॑घों पर स्थित 
एिर का आलिगन करके विरद्द के दु.खों कास्मरण करके पति की गोद 
में श्रमी रोना है। विरददशा दुबल तथा पीली आभावाले, कोष दूर हो 
जाने फे कारण सदज अ्ररलोकनीय तथा धनुष त्वाग कर निश्चिन्त 
दशरथ पुत्र राम को श्राप्र शीघ्र देखेंगी। विश्वास कोजिये कि शिव 
द्वारा भी जिसके कश्ठब्छेद को कल्पना नहीं की जा सकतो, ऐसा राम का 
सिर यदि दिन्न मी द्ोता तो बालों को पकड़ कर ले जाये जाने के 
अपमान से ह्ुद्ध होकर अवश्य दुफड़े-दुऊड़े हो जाता । शाम के 
आशापालक एक थानर-बोर द्वारा विध्वस्त इक्तोवाले, रावण के दर्प मंग 
के सूचक इस प्रमदबन को देखतो हुई तुम आश्वस्त होने के स्थान पर 
मोौदग्रस्त क्यों हो रही हो | जिससे उखाइ फर अन्य सुरलोक स्थावित 
हैं तथा अमिमानो राद्रों द्वारा पीड़ित भुदन जिसके आवलम्प पर 
श्राभित है, ऐसे बाहुओं के श्रश्रय के बिना संसार कैसे स्थिर रह सकता 
है! मूली था जाने के कारण पृथ्वी पर पतित तथा निश्वेष्ट अंगौयाली 
पुम इस प्रकार मोहय्रस्व ही गई दो कि यह राक्ष्सों की माया दै' स्पष्ट 
इस बात को जानवो हुई भी विपाद युक्त हो गई दो | उस ओर गये 
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हुए गदसों के शामने ही शिगने म॒ुपेल और मलग के बोच मेतुप 
निर्माण करवाया है और वितृट के शिखर पर अपना सैनिक देर 
शिया है, उन राम के विषय में क्यों श्राज मी सुस्दाग श्रनादर 
श८ है। गिहने मक्षय परत के मप्य भागों को रींद बाला है, | 
महासागर के जल में रथल के समान सॉसर्ण किया है थौर।| 
मुपेल को लोटी पर पढ़ाव डाला है, ऐसे रापत के विषय में था 
६९ क्या तु्लागा गमारर मात दे !” 

तब जाकर पुनः लौट शाये जीवन-व्यापार के क 
सीता का पुन+ पिशेपरूप से मोहप्रस्त सीता ने यद्रत्रि विजट 
पिज्ञाप और उपदेश स्वोकार नहीं क्रिया, फिर मी वह झख॑ 
०० प्रिजटा फा झौदाद के अनुरूप “उसकी छाती से चि7्रढ र 
आरश्यासन नेत्रों के उम्पकवश संलग्न तथा कपोल के दबाद 
कारण प्रवाहित, विरदी पड़ी जानकी का ग्रश्ु 
१०१ प्रिजटा के बच्तस्थल पर बहा | इसके बाद श्राकस्मिक रूप से सीता 
प्राणवाय उच्छ बर्ति हो 2ठी तथा वक्तस्थल पर प्रजुण्ठित वेशी के श्र) 
१०२ से स्तनों में लगी १प्वी की घूल पुँ्ध गई, और वे बोलौं--“दे ब्रिज 
बताओो जिस टिर यो देख फर मैं पहले पृष्वी पर मूर्छित हो गईं 
१०३ उसी को भुच्छहा से चेतमा में द्वाकर में देखती हुई मी क्‍यों दोविव | 
हे नाथ, मैने राक्रसु गह कानिवास सहन किया और आप का इस प्रव 
फा अग्त मी देखा, पर भी निन्‍दा से युर्देझ्ाता हुआ मेय दः 
१०४ प्रज्वालित नहीं हो रहा है। ठग्हारा यह निधन पूर्णतः पुरपोचित है ५ 
रावण ने निशाचरों के समान ही काम किया है, कित्यु चिन्ता मात्र 
१०५ मुलम मांहल|जनोचित मेय मस्ण क्यों रिद्वध नहीं हो रहा है ! पवन 
फे निवेदन करने पर, श.हता के साथ विरद से न'ट हुए जैसे मेरे जीद 
के अवलग्ब फे लिये थाते हुए श्राप के जीवन का मैंने अपदरण क 
६८, विभीवणादिक राइसों के सामने जो शाम को ओर यये ईं 

१०३. इसका बया रहस्य है, मुझे समम्यथों। 


सेहवन्ध श्श्५ 
लिया ।” निसका मुख विसरी श्रलकों से श्यामायित दो रहा है शोर १०६ 
देणी-बन्‍्ध सम्मुख शाकर गले में लिग्ट गया दे, ऐसी मोद्ाकुलित 
दृदयवालोी सीता बोलने के किंचित अस को न सह कर पुनः प्रष्थी पर 
मूर्डछत हो गई । इसके वाद, शाम के वक्चस्थल पर शयन के विफय में १०७ 
आशाशत्व दृदयवालो सीता (ृष्वी की गोद में, दीले होकर खुल गये 
बेणी-वन्ध के ऊगरर की ओर श्राये श्रस्‍्त-व्यस्त केशों फे विस्तरे पर गिर 
पढ़ीं | सोता अपने शख्रमिनव किसलय जैसे फोमल तथा ताड़न फे कारण १०८ 
लाल और पिद्दल द्वाथ से मुख नहीं साफ़ फर सकीं, फेवल किसी-किसी 
प्रकार एक फ्पोल फ्री अ्रलकों फो समेट मर सकी । जब श्रोंसुद्रों के १०९ 
श्राकुल दृष्टि सामने उपस्थित दृश्य को ग्रहण बरने में श्रसमर्थ प्रतीत 
होने लगी, तब सीता ने दोनों दायों से नेत्रों को पोंछु कर अपने मुख को 
अश्ुद्दीन किया | बहते हुए पवन से श्रस्त व्यस्त रूप में बिव्वरे श्रलकीं ११० 
से पोंछे गये श्रश्रुवाली सीता ने राक्षसों द्वारा फाटे गये सिर को सूसि 
पर लुढ़कते देखा | जिसमें विघाद परिलक्षित हो रहा है तथा श्रधिक १११ 
विस्फारित होने के कारण स्थित गोलकों वाली, राम फे सिर की एकटक 
देखती शुई सीता की दृष्टि अशुओं से घुलती छा रहो है, अवरुद्ध नहीं 
होती । फिर इस प्रकार उस सिर को देख फर त्रिदटा की ओर दृष्टि ११३ 
डालते हुए, मरण मात्र की भावनावाली सीता, श्रश्नु प्रवाइ के कारण 
खते नेत्रों के साथ (मुर्क मण्ण का श्रादेश दो) इस साव से (दैन्य भाव) 
मुस्कराइ । "है तिजटे, राम-विरइ के सह लेने तथा दारुण वैधव्य को ११३ 
इृदय में स्वोकार कर लेने के कारण मेरे स्नेदद्दीन तथा निज मरण 
को रुहन करो |” यह कद कर सौता रोने लगी | “सब की यद गति द्ोती ११४ 


१०६, घच्च-ताइन कामाव हैं । ११०. मूल के अनुसार भुस्त को पोछे हुए 
नेत्रीवाजा किया-- ऐसा होना चादिएु | ११४. पति के मरण के याद इतने 


समय जीवित रद्दता निद्धंश्जवा ही थी, इस कारण झब मरण गौरव का 
* दिषय नहीं रहा $ 


२१६ ले 


है, किन्तु इस प्रकार का मरण गौरबशाली जनों के अनुरूप नहीं | 

११४ ऐसा कहती हुई रीता वद्धस्थल को पीट कर गिर पड़ीं । अपने 5 
से लम्निव, विपाद की उग्रतावश निर्भलवा के कारण इल्के-हल्के वि 

करती हुई सीता ने “दशरथ पुत्र” ऐसा तो कहा, किंतु 'प्रियः ऐ 

११६ कह सकीं। श्रव सीता शोक नहीं करना चाहती, श्रपने अंगों पर के 
प्रहार भी नहीं करना चाहती, वे अपने श्रश्रु प्रवाइ को बहने नहीं 

वरन्‌ रोवती हो है क्योंकि उनका हृदय मरने के विप्रय में निश्चय 

११७ कर सुका है। तब मरण के लिये दृद-निश्चय सीता से त्रिजटा ने के 
आरम्म किया, उस समय त्रिजटा के काँसते हुए हाथों से कुछ गिरे कि 

११८ सम्दाले गये शरीर के कारण सीता श्रत्त-ब्यस्त होकर झुक गई म॑ 
“हे सीता, मैं राज्षसी हूँ इसीलिये मेरे स्नेह-युक्त बचमों की थ्रवददेलना । 

करों | लताश्रों का सुरमित पुष्य चुना दी जाता है, चादे वह उद्यान 

१६६ हों श्रयवा वन में । सर, यदि राम का मरण श्र6त्य न होता, तो त॒ग्दी 
जीवित रहमा किस काम का [ परन्तु राम के जीवित रहने की स्थिति 

१२० दग्दारे मरण की पोड़ा से मेरा द्वदय फ्रेश पा रदा है। जित प्रकः 
आपने सम्मावना कर ली है, उस प्रकार की सम्मायना तो दूर, बिल 

मी ब्यर्थ है; यदि वैसा होता तो क्या श्राप को साधारण जन के समा: 

१२१ जीवित रहने के लिए श्ाश्यासन देना मेरे लिये उचित होता। ६! 
वानर ( दृतूमान ) द्वारा समस्त राद्म-पुरी रोदन के कोलाइल से पूर 

कर दी गई थी, फिर गिना रावयों के अमप्रल के राम निधन कैसे एम 

हो सकठा है ! “राम मारे गये! यद गलत है, शी ही भैशोकय रावत 

१२२ दविदीन हो जावगा | मैं साठ रूप में कह गही हूँ, स्यष्ट रूप हे विशवात 


११७. शब अधथवा ध्स्व को शरोर सात कर खत शहर कोती हों। 
१२०, मरथ डे निरचय से । १९२. इस सम बानर सैरप प्रस्ठत है जो 
राम जिकत पर छा को स्वातत कर हाजती | 


सेयुबन्च २१७ 


कोजिये | भक्त, अपने दुल का साश किसी को भी प्रिय हों उऊता है ! 
ठिये, शोक छोड़िये | थाँधू फे प्रवाइ से मलिन वक्षस्थल को पोंलिये। 
नो, पति के मरणोन्मुल होने पर इस प्रकार का अथुतात शद्भम नहीं 
तना जाता है $ राम के अतिरिक्त किस दूसरे के द्वारा, लब्जाननित 
सीने की बूँदों से पूर्णमुप बाला रावण अपने गढ़ मैं रुद कर निष्यम 
ना दिया गया है। शीम द्वी रपुपुत्र, पसीजती हथेलियों के स्पर्श से 
होमल हुए यालोंबाली तथा काँउती हुई श्रेंगुलियों से बिलीन होते 


प्रस्त-ब्यस्त भागोंवाली (तुम्हारी) वेयी फे बन्धन को खोलेंगे | मैं श्रापक्ते 


शरण शतना दुःखो नहीं हूँ, जितना राम के जीवित रदते लज्ना त्याग 
कर इस दुच्छ कार्य को करते हुए. रावण के पलटे स्थमाव के बिप्य में 
चिन्तित हूँ । दे जानकी, क्राप राम के बाहुवस को हल्का न समझ, 
बालि-बध से उसके महत्थ फा पता चल गया था, उठने बाण के द्वारा 
समुद्र को श्रपमानित कर उससे स्थल-मार्ग दिसलवाया और लंका की 
परिधि का अवरोध कर रखा है। मैंने स्वप्न में देखा दे कि धराप की 
उठती हुई प्रतिमा यूय-चन्द्रमा से जाम्वल्यमान होकर शोमित हो रही 
है और आपका ऑऔचल छेरावत के कर्यरूपी ताल-व्यजन सा फड़फड़ा 
रहा है। और मैंने स्वप्न में रावण को देखा है कि दशमुखों की भेणियों 
के फारण उसके गले का घेरा मश्रानक रूप से विस्तृत हो गया दे तथा 
मृत्यु-देवता के पाश दारा थराकृष्ठ होने से छसके सिर जुटते, कठते और 
गिरते जा रहे हैं । इसलिये आप थैर्य धारण करें श्रौर अमशझनल-सूचक 
रुदन आ्रादि बन्द कर, और तब तक यह वास्तविकता का शान दो जाने 
के फारण तुच्छु श्रतएव अ्रनादत और निष्फल माया दूर हो। यदि यह 
इस शबस्था में भी राम का सिर द्ोता तो परिचित रस्वाले आपके दाप 
के श्रमृत जैसे स्पश के सुख को पाकर अवश्य जीवित हो उठता ।”? 





११७, अगर यद्द प्रत्यक्ध सत्य भ द्वोता तो में कैसे फट्टती ॥ 
११७, इस कार्य द्वात मानों अपनी झासघ्रवर्ती सत्यु की सूचना देता है । 


र्र्रे 


श्र 


श्२घ 


सन मेतुचल्प 


इस प्रडार राम के प्रेम-कीवन झेप दुःसह बजाबाद 
सीता का में परड़ित दृदयवाली सौता ने राम के अमामान्व 
विश्यास  प्रेझ-प्रणय का स्मरण करके मरण के निरवत्र के मात्र 
से श्रोर ही श्छार का रुदन किया । इसके बाद सीता 
प्रिजटा फे थननो से तर तढ़ ब्रारगस्त नहीं हुई, जय तक उन्होंने बानरों 
का कल#ले तपा गगोयम के लिये ध्रेरऋ होने के कारण श्रपेद्ाकृठ 
१६४ गागमीर, राम फे द्रामातिक मद्नल परड़ को नहीं मुना | फिर सीता ने 
वियिय प्रकार के चराशगमनों से लौटाये गये श्राशावन्ध काला, ठ्य 
शोक विमुछ होने रू कारण उन्मुक्त धौर स्ीतरूप से प्ोधरों को उन्ननित 
११४ करनेवाला उच्छरास लिया | तब आरवल्त इोने के कारण मुखित बोर 
बासरों के कोलाइल से पुनः स्थापित विश्वासवाली सीता का वैबस्स 
१३६ दुःस दूर शो गया और पुनः विरह दुःख उततन्न हुआ | मायाजनित मो 
का श्व्रसान होने पर और रण के लिये उद्यत वानरों के कल-इल को 
सुनकर सीता ने मानों धिजटा फे रनेंद्र एवं अनुराग के कथन का फ़ल- 
१३१७ सा (पत्यत् रूप में) पाया । 


बकरा पजफरर ्उमएकू मन ्य 
१३३, आक्ारिक सावना से भेरित रुदन 


6. 


लि २ की सर 


हांदेश भमारवास 


छणब पिजटा द्वारा श्राशवासन पाकर सीता का बिलाप 
प्रातःकाल_ शास्त हुआ. उसी समय ( न्योंही ) प्रमात काल था 
गया. जिसमें कमलों से उठती हुई परिपतल रूपी धूल 
पे हृंठ भलिन हो रदे हैं और कुम॒द सरोवर किंचित मुंदे हुए कुम॒दों से 
हरितायमान हो उठे हैं। श्ररण (यूथ सारधि। को श्रामा से किचित 
काप्रत्ण , घर्षा काल के भये उल की तरह किचित मलिन चन्द्रिका के 
दारा स्पष्ट मूल तथा गेरिफ से लाल हो उठे पब्रतीय तट की भाँति रात 
का अन्तिम प्रदर खिसक रहा है। श्रयण की किरणों से मिटती हुई 
चाँदनी वाले पृष्री तल एर बिलीन होती हुई धुंघली तथा काँपती हुई 
वूच्चों की छाया द्वी जानी जाती है। बुमुद वन संकुचित हो रहा है, चन्द्र- 
मण्डल आधा द्ूब चुकने फे कारण प्रमाहीन हो गया है, रात की शोभा 
नष्ट हो रही दे और पूव-दिशा में अरुण की थामा से तारे हतप्रम हो 
गये ईं | अंधकार से मुक्त, पल्लैव की तरद छिंचित ताम्न वर्णवाले अरुण 
की झआाभा से युक्त विरल प्रेघोंवाला पूर्ष दिशा का आकाश, पिसे हुए 
मैनसिल के चूर्ण से चित्रित भणि-प्वत के अद्ध-खश्ड की तरह जान 
पड़ रहा है। नव वर्षा के जल से भरे हुए, हाथी के चरण पड़ने से बने 
हुए गर्त के-से रंग वाला चर्द्रमा, अद्य के दाय उठाये जाने के कारण 
एक शोर मुक गये श्राक्राश से खिसक कर अ्रस्ताचइल के ऊपर पहुँच 
गया । प्रातःकाल वन पवन से श्रान्दोलित हो रहा है, पत्तियों के स्कुट 


३, मबिन चांदनी और प्रातः्छाज़ छा प्रकाश मिल कर छँघले हो 
डडे हैं ६, भरुण को किरणों से आकाश पूर्व को ओर उठ गया और पच्छिम 
की ओर छुक गया, और इस कारण चन्द्रमा सिसक गया। 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


श्४ 


फेक ४ 


तंथा मधुर शब्द से निनादित हो रहा है, मघुकरों से गेजारित है, और 
किरणों के स्श से ओस-कर्णों के यूस्व जाने से वृत्त के पत्ते हहुऊे हो रे 
हैं। अरुण से आक्रान्त होकर स्थान भ्रष्ट चन्द्रविम्म अपने अंक मैं 
स्थित विपुल ज्वोत्स्ना से बोमिल होकर, उखाड़ी हुई किरणों का सद्यरा 
लेता हुआ श्रस्ताचल फे शिखर से गिर गया। रात में किठी-किसी 
तरह प्रियतम के विरह दुःख को सह कर चक्रवाकी, चऋवाक के शरूई 
करने पर उसकी श्रोर बढ़ती हुई मानों उसका स्वागत करने जा रही 
हो । चद्धमा के स्प्क से अस्वाचल का एरवेमाग श्रधिकफ दोप्त 
श्रौपषियों की शिखाओं से दन्तुरित हो गया है और उसमें श्रधिकता 
से द्रवित होती हुई चन्द्रकान्तमणि फी धाराएँ बह रही हैं | जिस थ्ाकाश 
से नतत्र दूर हो गये हैं शोर ज्योत्त्ना अरुण की किरयीं से यरदनिया 
कर ढकेल दी गई है, वह श्राकाश चन्द्रमा के साथ श्रस्त होता है थौर 
उदयाचल से उठता हुद्ा-सा जान पढ़ता है | पति की प्राप्वि से 
फामिनियों के लिये प्रदोपक्ात् सफल था, फल्ग्राप्ति के कारण रात्रि का 
मध्यकाल भी सफल था; परन्तु विरद की सम्मावना के कारण उत्तंडित 
करनेवाला तथा श्रपूर्ण कामचेघ्टा वाला प्रमात श्रसफल-ठा ग्रीत॑ रहा 
है | प्रमातझ्ाल का मुरत विश्वास फे कारण समोग शूंगार को दीमे 
करने वाला है, श्रधिक अ्रनुराग फे कारण इस समय तगड़ियाँ रिहृदुल 
खखक गई हैं और मदिरा श्राहि फे नरे के उतर जाने के कारण 
श्रौचित्य पूर्य दे, इस प्रकार यह सुरत ग्रदोपकालिक गुर की बेब 
झपिक संयत दे | थोड़ी मदिरा के शेष रह जाने के कारण शझद्दध कमर 

दल से श्राच्दादितसा कामिनियों दायरा छोड़ा गया चपक, विस प्र 
के समय को शोटठों की लाली लगी हुई है, सुम्धते यदुले पुष्य को साँवि 
गरध को महीं छ हू रहा ई | इस समय कामिगियों फे साल विशर हुए 





» १२. प्ररोष राचि का पहणा धर है। ध्रार्थियत भौर शुखत दारा ऋ४ 
मिछ गया। १७. चयद में मदिश की रास्प, पुष्प में बहुच की एच । 


सैतुबन्ध २२१ 


हैं, उलदी हुई तगड़ियों से नितम्ब अवरुद्ध हो रहे हैं, कस्तूरो आदि 
गनन्‍्व धश्ाभासित हो रही है; इस प्रकार वें प्रियतरमों से मुक्त होकर दुबली- 
पी जान पड़ती हैं | युवतियाँ प्रिय के सम्मुख से लौट कर जाने की बात 
बड़ी कठिनाई से स्थिर कर थादी हैं, वे जब दु.ख से सूमि पर अपना 
बायाँ पैर रखती हैं, उस समय मोटी होने से उठाने में श्रसमर्थ जंघाओं के 
कारण उनके पैर ठीक नहीं पड़ते | कमल-सरोबरों को संत्ुब्ध करनेवाला 
दठथा सन्‍्या के श्यातप रूपी कुछु-कुछ ताम्नवर के गैरिक पंक से पंकिल 
मुख वाला दिवस, स्थान-“भ्रष्ट हाथी को भाँति, रत मर घुम्र कर लौट 
आया | विकसित फमल श्राये हुए यूय का श्रभिनन्दन-सा कर रहे हैं 
झौर उसकी श्रगवानी के लिये अरुण से जगायी दिवस-लक्ष्मी के चरणु- 
चिहों फी सूचना सी दे रहे हैं। प्रदोष के समय समुद्र के जल में 
विश्वस्त होकर एक-एक करके झ्लग हुए शंख-शिशु प्रभावकाल में 
कातर हुए-से जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र प्रतिमा को इस प्रकार घेरे हैं, 
जैसे उनकी माँ हो | दिकसित होते कमलाकरों की रुंचालित परिमल के 
कारण मधुर तथा, दिरकाल (रात्रि) तक निरोध के कारण निकलने फे 
लिये उत्कंडित-सी गंछ, शरद पवन द्वारा इघर-उुघर पैल कर भी कम 
नदी होती । 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय आजा लेते राक्षसों 
युद्ध फे लिये राम के कामिनी वर्ग के भ्रधु करने लगे और इस प्रकार 
का प्रस्थान भानों यह आलिणन का सुख ग्रपुनर्भावी हुआ। 
इसके पश्चात्‌ स्णोय्रम के कारण राम फे मन से 
'हीता के फल्पनाजन्य स्मागम का सुख दूर हो गया, तथा दशमुझ के 
प्रति बैर-माव निमाने के लिये दिवस का आगपन हुआ । विरइ वेदना 
के धारण उन्हें नींद नहीं आर सकी थी, पर प्रातः होते ही वे प्रजुद हो 





३७. छमसेो को दिझसित बरके। २१, आजफिएन के समय अधुपात अपशकुन 
का सू दक हुआ | २२.रात में सोठा के समाप्स की कस्यना से भविभूत । 
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ईरंर सेतुबर 


गये | सीता वियोग के दुःख को सदन करते राम का चार प्रहरों वाल 
दिन का लगा समय मी बीत गया, परत्त असम होने के कारण एप 
रत नहीं बीती ! उनकी उन्मीलित होती दृष्टि, नींद न पूरी इतने के 
कारण मुके नेत्रों से प्रखारित होकर उस घनुप पर जा पड़ी जिस पर साय 
फा सारा रण का असामान्य भार शा पड़ा है। राम हृदय के शावेग को 
सूचना देनेवाली अपनी शिला-शब्या को छोड़ रहे हैं, जो उनके सदैर 
करवट लेने के कारण श्रस्त व्यस्त हो गई है, जिस फूल मुरम्मा गये हैं 
और पारश्व॑वर्ती त्कियों के शोपमाग पिचक गये हैं | तद राम ने परत के 
समान सारयुक्त तथा गौरवशाली, निऊुट मविष्य में द्िय-मिलन की सूचना 
देनेवाले फड़कते हुए पीवर मुजदणडों की देर तक प्रशंता की। श्र फिर 
वे धार्मिक कृत्य सम्पन्न केर, धनुप-संघान के स्थान से हटा कर ठंभाले 
केशों को, शब्या पर पड़े मसले हुए. तमाल पुष्य की गन्ध से वासित कर 
जगा -जूट बाँध रहे हैं । निय दृष्टि से श्रश्नु श्वाद हो चुका है, विरकार्े ऐै 
संचित क्रोध से लाल है तथा विस्फारित पुतन्ियों फे कारण जिंक 
आर देना कठिन है, ऐसी दृष्टि लका की ओर लगा कर, राम विशदित 

शक्ति दथा सीता द्वारां सूती की गई शब्या में रवातित घनुपर को उठा 

रदे हैं, जिसकी नोे श्रनेक वार विरद को उत्कंठावश मुख समीर लाइर 
गिरावे गये ब्रमुग्रों से गीलो दुई हे | तर मूमि पर स्वापित तथा बाएं. 
हाथ से दृदता से पकड़े पनुप को राम ने श्रपनी विरद्ठी होती देह $ 

भार से झ्ुक्कर दादिने हाथ से प्रत्यंयायुक्त करें दिया। 





रह रात्रि के प्दरों की अजियदित चर्दा है, भौर वह मात की इस्टि से समात 


होने पा सी दिन के समान गहोँ है। दिए के कापण रावि का चार्थ 
डेप मारी हो जाता है। २३१, सारी रात राम विकम्ा 7 | हैं, इस कारव 


शय्या भौर मी झसत-ब्यस्त है। २७, घामिंक कादों में हंव्थावरद्ते 
झारि है। र८. यह नेयों के सथक दर हॉस्टडा प्रयोग है, ६५ कारवं 


टक वचन है । 


सेतुबन्ध श्र 
अस्थिर सुबेल पर श्रारोगित घनुप जिसका एकमात्र रण का साधन है 
ऐसे राम सीता-विरद के कारण लिये गये उच्छुवास से मन्‍्थर तथा भारी 
सिर के कृग्पसे शत्रु को तर्जित करते हुए युदस्थल की ओर चल पड़े 
तब वानर सैन्य भी चल पढ़ा, जिनके द्वाय में उठाये 
बानर सेन्‍्य भी पर्वद शिखरों के मिलने से ग्राकाश में एबंतसा 
असल पड़ा बन गया है तथा जिनकी लम्बी भ्रुजाशं पर पारण 
की गई शाखाओं के कारए वृत्ष थलग-श्वलग जान 
पड़ते हैं। कबच काथर घारण करते हैं, कवच मार से वीर पुरुष क्‍या 
सलाम थठाते दे ! बानर दीरों के लिये श्रर्ना बल द्वी कबच है तथा 
शत्रुश्रों द्वार श्र्धातहत उनकी भुजाएँ हो उनके शस्त्र हैं। राम ने लंका 
के मार्ग के विषय में प्रवीण दिभीषण के सैन्य को झपने महान वॉनर 
सेन्य का अगला भाग बनाग्रा, क्‍योंकि वह लंका की रण शक्ति से 
मर्ला-भाँ ति परिचित है तथा भा को काटने वाले युद्ध कौशल में दक्ष 
है। रण फे लिये उद्यत राम से बालिवध रूपी उपकार से "कैसे मुक्त 
दोऊँ! ऐसा सोचकर बानर-राज सुग्रीब दुःखो हुए और उनके (राम के) 
घतुप घारण करने पर विभीपण निशवाचर घंश की जिन्ता करने लगे | 
राम द्वारा धमुप्र घारण किये जाने पर चलायमान सुद्रेल से सागर 
उछलने लगा झौर कॉँे घर तथा परकोदे रूपी अंगी के संचलन फ्रे 
साथ लंका कौप सी रही है । दुबल थौर पुलक युक्त श्रंगोवाश्ी तथा 
कापूर्व हुए से पूरा मुख मस्दल बाली सीता श्र के प्रषम हंलाप के 
समान उनको चाप ध्वनि को सुन कर श्राश्वस्त हर । राक्षस युवतियों 
को मूर्न्छित करने वाला, राषण के छदय रूप्री पर्वत के लिये यद्भ के 
समान तथा सीता फे कानों को सुख देनेबाला त्रानरों का कल-कल 
नाद लकापुरी के वातियों को ब्यामोदित कर रहा है। घानरों की मीएय 
३१ सु१क्त राम के चरण उप से चंचल हैं । ३२. उनके वाहु शत्रु से कमी 


पराजित सह हुए। ३६ घजुष रंदार सुनऋर थे रास के भ्रागनन से परिचित 
हो गई। ३८, भय भौर झांतेरु से भ्रोत हो रहे हैं। 
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र्र्४ हे 
कल-कल ध्वनि से आइत होकर वेग के साथ उछ्ललता हुश्ा रयः 
जल बेला का ग्रतिकरमय कर सुवेज् से टकराव है, और जल उे 
कन्दरा रूपी मुखबाज्ा तथा १लते हुए जल से ध्रविषदनित होता 
मी गलन कर रहा हैं। रोम के धयम घनपर्दकार छा निय्राप 
अन्य कल-जल ध्वनियों का अतिक्रमण करता हुआ अप्र्प म। 
कारय उत्सुक मुखोंवाल राबय के द्वार सुना जा कर देर में 
हुआ | धनुर्निषोप के शान्द दोने तक, रास राज शाबण, नगर 
फ्री चोट में स्थित तथा घेरा डाल कर पड़े हुए युद्ध-वीर वानर-सेन 
परवाइ न करता हुआ अरनी नींद के स्वामाविक रुप से पूरी हो 
ही जाग्रव हुआ व घीरे-फोरे निद्रा दूर हो रही है, शब्या के 
भाग में ऊरबट बदलने से सुख मिल रहा है, दुछ्ठ इृद्ध कद्धा शो रि 
में होने के कारण प्रामाविक मंगज्न-चाठ ठोइ-ठौऊ सुनाई नहीं दे ए 
इस प्रकार भीरे-घीरे राबए को खुम्यरों (धूएन) दूर हो रहो है । 8 
बाद राम के धनु्नांद को मुन कर क्रोष से नप्ठ हुईं-सी यदय 
खुमारी दुर हो गदी, ( क्योंकि ) मादिरा का नशा नष्ट हों गया! 
श्राँखों के समूह से धोरे-घारे लाली दूर हो रह है | द्ारस में एक दू 
हे मुँगी हुई अ्ंगुलियों के कारए बन्तुरित, ऊँचे यायिमय ठेरएों 
समान ऊँचे उठे हुए दाह यग्मों को, रापय तिरह्ठा कर-करदे प्र 
शय्पा पर छोड़ रहा दे | इसके दाद रक्तस सैन्य क रखोत्ताह को दर 
देनेबाला रावण का युद्धवाय दजना आरम्भ हो गयां, जिससे मरर 


३६६. काटि-संन्‍्य के समान हो | ४१. वस्तुतः घानयों को कोब्राइड ई 


हो रहा था, पर रादय ने उसकी परदाद नहों ढो। वइ गान 3 
घनुद्र रंकार से झागा । ४२, सूद के अनुसार 'नप्ट होतो हुई सना 
को घारद करता है. ऐसा होना चाईएु। ४३. (यिष्टार्सस! का झर्घ रो 
की खुमारी किया गया हूँ। ४४. रादय झापती दीस मुडाधों को संम्यर? 
हु बढ रहा द। 


सेनुवन्ध र्रध्र 


भागे ऐरावत के द्वारा भग्न बन्‍्धन-स्तम्म के कारण देंवता उद्दिग्न हो गये । 
रण वाद्य की संकेतिक ध्वनि से जागकर राक्षस, सामने 

रास सैन्य की जो भी पड़ा, उसा शस्त्र को लेकर तथा गले से लगी 
रण के लिये हुई युवतियों का एक पाएवं से आरनिंगन करके 
तैयारी अपने-अपने परों से निकल पढ़े । श्रकश्मत कूच के 
लिये रण-भेरी की थ्ावाज॒ को सुन कर, ग्णमूमि के 

लिये प्रस्पान की ऋषा मांगी जाती प्रशयिनियों द्वारा ग्रदोत प्रियतमों 
के छुड़ाये गये शिथिल अधर, उनके (युवतियों के ) मुख से बाहर झा 
इंहे £। रणमसेरी का नाद सुनने पर, प्रियतर्मों के कएठ सें लगा युवतियों 
का भुग-बन्ध ( दोनों बाद ), लेश मात्र के भय से मुस्त छेप के कारण 
लिसक रहा है | युद्ध पट का रब सुन कर शाधता करने वाले राजस 
युवर्ों के द्वय सामने पड़ने वाले श्रायुष की प्रदश करने में काँप कर 
तिरछे हुए और वें श्रपने बत्तस्थल में मली भाँति सटते स्तरों वाले 
अपनी प्रेमिकाओं के श्रालिंगन से उस सुद्ध से अरने श्वार को अलंर 
कर रदे हैं। पियतमों द्वारा कमो पहले नहीं किये गये प्रणय-मंग के 
उपत्थित होने पर, प्रिपतमों को युद्धार्थ प्रस्यात से रोक़तों युववियों 
का बदा दशा मान उनके भय से उद्दिग्न दृदय में उद्मूत नहीं हो रदा 
है | रास योदा का रणोत्साह जैसे-जैसे प्रिया द्वारा (थ्ालिंगनादि से) 


५४७, रण के थाजे को सुन छर ऐशदत के भयसीत होझर बन्धन के 
सम्म को भग्ने कर डाठा और भाग निझुका । जिससे देवताझों में सलवस्ी 
पढ़ गई ; इस झा कारण यह्द भां है कि ऐरावत शातण के युद्धों से परिचित 
है। ४७. दिदा के रूभय प्रियठमाएँ भपने झो्ें से प्रियों के अघर 
पानार्थ ग्रहण किये हुए हैं पर शोभा में घोर अपने धधरों को छुड्ा रहे हैं । 
४प्ट, दोर रस के गदय के कारण ंगार-रस् तिरोश्टिव हो रहा ६! 
४६. दीर-रस शपा खंगार के समानान्वर ठदय के कारण राइस युवरों री 
भट्ट विश्वम को स्थिति हैं | ५०, भ्रदाय-मंग का भथ रति-वीड़ा में दन्त- 
शक्ष पहने से ६ै। मादी घरशेका से भान नहीं करतीड । 
है, 


रद 


जे संदवन्ध 
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घर 


६.3 । 


१४ 


भ्र्प 


है 


पूछ 


रुद्ध दोता है, वैमेंजेगे स्थामी के समारित अपमान को कत्सना में 
समाहइत इंच की भावना मे यद मी रहा है। पिवतमाद्ों झे बाहु-वाग 
मैं ग्रावद राह्मग योद्धा प्रशयानुभूति से विचलित तथा प्रेम-रागवश झुस्प 
होकर मी आत्मगग्मार की साग्रणा से इ्ड्योन्मुरा किये झकर सुदोद 
के दस्ायाव के कारण रख-मूमि को शोर अस्थान कर रहे हैं। देवताशों 
के गाव युद करने की उन्लाकांत्रा वाले गंठस बानगें को प्रदिदद्धिता 
में तुस्दू गमम कर गुद में कल धारण करने में लज्जित हो रहे 
हैं, फिल्तु सुल्छ मी शत्रु के श्रतिकमण को सहने में वे असमर्थ हैं। 
महोंदर का कथच घाव के रथानों पर गहरा, पारवों की पर्मियों पर 
मुलग्ति तथा 2सका एक मांग सिसक रहा है | वत्बस्थल पर यह ऊँचा- 
नीचा है पर पीठ पर ठीक जमा हुआ है | जिसका पराक्म देवयुद्ध में 
देखा जा चुका है, जो रातस-राज रावण का चलता-फिरता प्रतिरुप है, 
ऐसा बाय प्रद्मर में सिद्ृहस्त प्रदस्त (रावण सेनापति ) निर्भीक माव से 
क्रम से कबंच धारण कर रहा है। रावश पुत्र त्रिशर द्वारा ऊपर को 
उठाया हुश्वा कबच तीनों करठों के मध्यवर्तों श्रन्तर के कारण छिदयुक्त 
होकर, एक साथ उठाये द्वार्थों के कारण सीमित ( से ) वद्धत्थल पर 
मली माँति फैल नहीं सका । मेघनाद के वक्षुस्थल पर ऐरावत के दंठ 
रूपी मुसल के प्रदार की, नवीन होने के कारण कोमल मलक है, 
और उस पर कबच गदरा-गदरा-ठा हो कर ऊँचा-नीया दो रहा है। 
भूकम्प के धक्के से महोदर का शरौर हिल गया, जिससे उसके वह 
प्रदेश पर सिकुड़ा हुआ कवच अपने ही भार से पूरी तरह से फ्ल गया 


५२, वीर तथा शंगार की भावना का भत्तद द्व के कारण ऐसा है। ४ 
पेट बड़ा है इस कारण कवच उँचा-नीचा है, पर पीठ पर न घाव है 
न वह दैँचों-नीची है। ४६. पच् पर नया घाव है। मेघनाद का वह 


अत्यन्त उच्त है 


सेतुबन्ध र्र्छ 


है | राबण-पुत्र अतिकाय की जंधाश्रों तक कवच देर से विस्तृत होकर 
फैल सका, और उसके शरीर की प्रमा से अभिभूत हाकर अबनी प्रमा 
से होन वह, काले मेघ खंडों के दूर हो जाने पर नम प्रदेश के समान 
हो गया । बच्ध की नोक से बन्धन काट दिये जाने से वक्तस्थल पर 
खुला होने के कारण टोक बैठ नहीं रदा है तथा कन्पे दिखाई दे रहे 
हैं, ऐसे कवच को धारण कर धूप्नात् खिन्न हूं रददा है। चिरकाल से बढ़े 
हुए अशनिप्रम फे घावों के रोध के कारण फूट पड़ने पर, उसके कवच 
के छिद्*ों से, उत्तात भेघरों से जैसे रधिर निकले, वैसे ही दधिर निकला । 
क्रोध के श्रावेग से निकुम्म के फूले हुए, ब्ष प्रदेश पर लौदे के छल्लों 
की बनी हुई मादी ( जिरह ) ऊपर तानी जाने के कारण विस्तृत हुई 
और सीमान्त रेखा तक दिल्लाई देकर वह दो टुकड़े हों रही है । रावण 
का। मन्त्री शुक भी देवताशों के शस्त्रों के आघात को खदने में समर्थ 
सुपरिच्दुद नामक कवच धारण कर रहा है, किन्तु सामने उपस्थित 
राम के दुर्निवार बाणों के उपद्रव को नहीं जानता है। शीघता में 
अनुमति लेते समय कामिनी के द्वारा तिरछें हो कर जो आलिंगन किया 
गया, ठसके अभिशान स्वरूप (बेच पर लगों हुई ) स्तन की कस्तूरी 
आदि के परिमल की रक्छा करता हुआ सारण ( मन्‍्नी ) दिठा कद 
धारण किये रण-मूमि को जांता है । कुम्मकण के पुत्र दुम्म के रथ में 
माया से बद्ध शब्दायमान बश्रंघकार पताका है, सिंद ने हुए हैं और 
देवताशों के रक्त से संलग्न आयाल के कारण व्यादुल रुप लगाम फे 
रूप में हैं। “यह क्रोष उत्पन्न करता है, स्वामी फे महान उपकार का 
गदला खुकाता है और शत्रु के ग्ध को दूर करता हे।” पऐ;ेसा सोच कर 
रादस सैनिकों ने तलवार को मूड पर हझपना हाथ स्थाउित किया $ 


६०. दानरें से पु द्ध करने में अपमान समझ कर ] ६१, कवज की रगड़ 
से घाद फूल निकछ्टे (६४. कवच बाँघने से रुथ एर गा हुआ परिप्रण् मिट 


जायगा ॥६७. वे इस उत्सुकता में हैं. छि वीरगठि धाप्त थोदा का 
स्वागत करें । 


षूष्य 


पद 


श्र 


धरे 


ष्र्‌ 


६४ 


६४ 


भ्च 


द््प 
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फ्बू 


सम रां्षेस सैनिक कवच धारण करते हैं, उमसे बानरों का कल-कह् 
सुना नहीं जा रहा है तथा युद्ध में विलम्ब जानकर उनका हृदय लि 
हो रहा दे । देवागनाएँ विमानों के द्वारोंमे बाहर जाकर फिर भीत 
आती हईं और अपने नेपथ्य ( वेश-मूप्रा ) की रचना करवी हैं। 
जब तक युद्ध के लिए. उत्कंठित राक्षुस-समूह &र्पित 
दोमां सेन्यों का शोकर कवच धारण कर रहा है, तब तक राम द्वार 
उत्साह निराज्षित वबानर ग्रैन्य एकत्र हो गया । भम्न 
उपबनों के कारण उद्विग्न सी, घ्यस्त उद्यानों, मत्रनों 
तथा द्वारों के कारण कुछ विरल-विरल-सी शोमा का उदाइसण मैसो 
राह्ुस नगरी को वानर रोंद रहे ह। राक्षसों को समीप ग्राया जान, 
क्रोध में दौड़ पड़ा वानर-सैन्य, थैयंशाली सुप्रीव द्वारा शात किये जाने 
पर रुक कर कल-कल नाद कर रहा दे। वेग से एफपन्र गवंशाली 
यानर सैन्य के गर्जन से (मय मुक्त हो कर ) लंका के नम अदेश में 
देवता इकट्टे दो मये हैं श्र उनकी स्त्रियाँ बन्‍दा भाव से देखने ग्रोग्य 
लंका नगरी को देस रही हैं | युद्ध के लिए शीमता करने बाले वानरों 
फे विशाल वेग से छिन्न-भिन्न वृद्ध पर्वतों फो चोटियों से खितक कर, 
पहले टूटने पर मी श्रपनी श्रपेज्ञा दूर निकल गये वानरों के मार्ग से 
याद में गिर रहे हैं | घानर श्राकाशतल में उठे हुए परकोटे की श्राह 
में छिपी पतादाश्रों द्वारा ह्ोदे आदि से रक्षित द्वाथियों के सजाये दुए 
धण्टा-यन्पों पर बैठे हुए राक्षों का अमुम्गन कर रहे ई | गिरते-उठते 
खरणों से उछलता-सा, वृत्ष टूटने के शब्द फे कारण नत॑ सपा ठस्नत 
ओर दृध्वी से प्रतिप्दनित दोकर गंर्मार इुश्ना वानर-सैना का जोर और 


७०, चाक्रमर रे ख्िए उद्धिन 4 । ७८, चारों चोर से दिती हुई शोने ४ 
कारण ७२. उस के संघर्ष के देगा हो बृत्त उलड़ जाते ईं पर थे बातरों है 
दूर निकल जाने के बार मार्ग में गिरते हैं / ७३. झ्राश्मणकारी वताशाों 
की आहट से शत्र सेना का श्रमुमान श्षगा रहे हा 


सेतुबर्घ ग्श्ह 


से बोलने का इल्‍ला पत्रन फी गति के अनुभार पैल रहा दे । बानरों ने 
मणिशिलाझों से निर्मित तटवाली परिस्वा को तोड़-फोड दिया है, जिससे 
जिघर को विवर मिलता है हर पानी फैल रहा है, मानो छुदेल की 
चोटियों से भररने मरते हुए श्वर-उघर फैल रदे ईं | रावण द्वारा रण में 
पराजित तथा मयमीत होकर मागे भद्देन्द्र फे चरण चिहे, फेवल वानर 
हेनिकों द्वारा ही तोरण द्वार के ध्यंस के समय मिटाये गये। शात्षम नगरी 
में पकोटे के सोतर हो प्वक्ृपणट बज रहे हैं तथा पानसों द्वारा 
आलोडित परिखा के जल से च्षण भर में रावण को प्रतापारिन बुझा दी 
गई हईैं। पदतों के से विशालकाय तथा अ्द्विरल रूप से स्थित वानरों 
द्वारा घिरी लेंका एसा जान पड़ी कि उतकी परिखा ही ध्राकारों के बीच 
में सिदत है । इसके बाद तोस्ण द्वार से प्रदेश करने क लिए वानर सैन्य 
जिसकवा हुश्रा विशाल रूप में वहाँ एकन्न हो गया, फिर न अढ सकने 
के कारण द्वार के विध्तार को नष्ट कर श्रयने घने स्थित समूहों द्वारा उसने 
लका के प्राकार पर घेरा डाल दिया। जिन्हींने दूसरे समुद्र जैठो 
परिसर पर दूसश सेतुपथ बाँधा हैं,ऐसे वानरों ने दूसरे सुदेल जैसी लंका 
के उच्तुग धाचीर फो लॉधना प्राररम कर दिया। वानरों द्वारा लंका के 
आक़ात होने पर, राक्षस सैन्य कल-कल नाद करता हुश्ा श्रागे बढ़ा, 
जैसे प्रलयागिन द्वारा प्रथ्वीतल के श्राक्रांत होने पर सागर का जल चल 
पडुदा है समोपवर्तों द्वाथिरों से श्रागे दद़ने के जिए, तिरछे दोते तथा 
जुश्रा से जिसके कंघे के दाल टूट गये हैं ऐसे शरभों द्वारा खोंचे जाने 
वाले रथ पर श्रारूद होकर निकुर्म शीघता सेयुद्ध के लिए प्रस्थान कर 
रहा दे। शोप्ता में किसों किसी प्रकार कच घारण छकर तंथा 
समस्त वानर-सैन्य से युद्ध करने के लिये उत्साहित प्रजढ घ ( राक्षुत्न- 


--_+........--+. ७ण--- 


७६. इसके पहले जंका पर शजतु ने करो आक्रमण करने का साइस नहीं 
किया था । ७८, वानर सेना क्षंका की खाई के पास फिर आई हैं । ८१. 
पृथ्वी को ज्वाका को शांत करने के छिए । 
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२३० सेतुवन्थ 


सेनापति ) जल्दी करने के लिये घतुप की नोंक »की चोट से घोड़ों को 
प्रेरित करता डुश्ला रथ पर प्रस्थान कर रहा है | पताका समूह को 
फहराता हुश्ा तथा स्वर्णमर्री रहमित्ति के समान बड़ा ही विस्तृत मुख 
भाग बाला मेंपनाद का रच, लंकापुरी के एक भाग के रुगान थागे 
बढ़ा | उसके रथ को जो धोड़े वहन कद्ट रहे थे वे कमी अ्रश्व रूप से 
बदल कर तिंह बन जाते हैं, क्षण मर में हाथी के रूप में दिखायी देते 
हैं, जग में मैंसे, च्षण में मेघ तथा ज्ुण मर में गतिमान्‌ पबों के रूप 
में दिखाई देने लगते हैं। आकस्मिक रूप से ज्ञोम के कारण शोर मचाते 
हुए तथा बिना आज्ञा के (वानर सेना का प्रतिरोध करने के लिये) चल 
पड़े अपने हैन्य में श्रपनी आशा का उल्लंघन मी रावण को उस समय 
सुखमय प्रतीत हो रद्दा है। शोमित हो रदे राक्षस सैन्य मैं योदा्ं ने 
कवच धारण कर लिया है और कर मी रदे हैं, रथ युद्ध की जल्दी के 
कारण नथे हैं और नघ मी रहे हैं, गजघटा सज्जित हुई हैं और सज॑ 
भी रही हैं तथा घाड़े चल चुके हैं, और चलने का उपक्रम कर रहे हैं | 
प्रस्थान करते हुए राक्षस सैन्य में हाथी पर चढ़े योद्धाओं ने राम को; 
र्थारोहियों ने वानर राज सुग्रीव को, अश्वारोदहियों ने हनूमान को तश्ग. 
पैदलों ने पदचारी वामर-सैन्य को युद्ध के लिए चुना । रीं के 
जमघट से भाग अवरुद्ध हैं, तोरण द्वार पर गजघटा एकत्र हो रही है; 
इस प्रकार राखस सैन्य मवमनों के बीच के संकीर्श मार्ग में व्याकुल होकर 
एक साथ ही श्रांगे बढ़ रहा है। राज्स योद्धाश्रों के रथ गोपुरों की बढ़ीं 
कठिनाई से पार कर रहे हैं, इनके कपाट टेढ़े होते धोड़ों की लुश्नों की नोंक 
से विघटित हुए हैं तथा जिनक्रे द्वार के ऊपरी भाग सारथि द्वारा तिरथे 


८४. सेघनाद मायावी है, उसके घोड़े मी मायावी | ८८. वातर 
सेनापति इस समय ल्दमण थे ऐसा माना जा सकता है, इस कारण 
पसोमेत्ति' है। ८६, संडौ्ण वे. थुद्धोत्साइ के कारण धक्कम-क्‍्का का 
चिन्ता नहीं कर रहे है । 


सेलुवन्ध ३३४ 
मुकाये प्वजों से छुये गये हैं! दिग्गजों को पद्दालित करने बाली, शेपफणों 
को भग्न करने वाली, पावाल को दलित करने घाली महान भारशाली 
राउंस सेना के मार की, जो निकट भविष्य में ही हल्का होनेवाला है, 
पृषप्वी सहन कर इही है । श्रागे बढ़तो हुई राक्षस सेना अपने अगले 
भाग से बादर दोकर फैली, बीच में द्वार के मुख पर शवरुद्ध होकर 
विद्युत मांग में घनी हो गई शोर उधने उमड़ कर मुदृल्लों रे रास्तों से होकर 
निकटवर्ती मदनों के प्रांगय को मर दिया दै। इस प्रकार द्वार पर 
संकीरेंता के कारण पुंजीमूत होकर बाहर निकलने पर विस्तार पातों हुई 
राध्रु मेना, (क मुख दाली फन्‍्दशा से निकले कर रुमतल प्रदेश में 
विस्तार के साथ बहती नदी के समान आगे यद रही है । उस क्षण युद्ध 
भूमि की और प्रस्थान करते हुए थोद्धाश्रों से रिक्त रात्धसों के घरों के 
झ्रॉगन, पहले भरी हुई भ्रौर बाई में रिक्त पहाड़ी नदी के तट प्रदेश के 
समान द्वो गये | लका को घेरने के लिए जल्दी करता हुआ वानर समूह 
द्वार से मिकले राक्स यूथ को देख कर, पवन द्वारा उद्दीत दाबानल के 
समान गर्शन करता हुआ श्रागे बढ़ा । प्रहार के लिये पैदल भाले फी 
नोक ताने हैं, दक्षिण तथा बाम दोनों हीपाश्वों में छुड़सवार फैल गये हैं, 
हाथी श्रंक्ुश मुक्त कर दिये गये हैं तथा रयों के घोड़ों की लगामें दीली 
कर दी गयी हैं, इस प्रकार राहुस सेन्य आगे बदता ही जा रहा दै ) 
इसके बाद ( राज्षर्सी को देख कर ) अ्रड्धिग यचैयंवाले, वानर योदयश्रों में 
एक साथ ही वेग श्राविभूंत हुआ और उन्होंने एक साथ प्रष्वीतल पर 
लम्बा चरण जल्षेपर किया; इस प्रकार के धानर पोरों की मण्डलाकार 
इोकर लंका की ओर कूच करने वाली सेना खड़ी है | क्रोचपूरित योद्धा 
_शत्रुप्ष के योद्धाशं को ललकारदे द्वी नहीं वरन्‌ उनके द्वारा ललकारे 
६०, नगर द्वार वर राक्ोस सेना एकग्र द्वोकर धनी हो गई है | ६२. राजमार्ग 
पर भीड़ हो जाने पर सेना का पिछक्ञां भाग दूसरे मार्गों में उमड़ पड़ा है 
६७. चआांकमण करने के किये खेनापति की आक्षा की प्रतीक्षा में एैं। 
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5 सेतुइन्ध 


सेनाउति ) जह्दो करने के लिये धनुष को नोंक »की चोट से थोड़ों को 
प्रेरित करता हुआ रथ पर प्रस्थान कर रहा है | पताका समूह को 
फट्गता हुब्ा तथा स्वर्यमरी गहमित्ति के समान बढ़ा ही विस्तृत मु 
माग वाला मेघनाद का रथ, लंकापुरी के एक भाग के समान धागे 
बदा । उसके रथ को जो घोड़े वहन कह रहे ये वे कभी श्रश्व रूप मे 
बदल कर छिंद बन जाते हैं, कण मर में हाथी के रूप में दिखापी देते 
हैं, जग में मैसे, छण में मेष तथा चरण भर में गतिमान्‌ पर्वों के रूर 
में दिश्वाई देने लगते ईं। श्राकस्मिक रूप से ज्ञोभ फे कारण शोर मचाते 
हुए, तया बिना थाशा के (वानर सेना का प्रतिरोध करने के लिये) चर 
पढ़ें अपने मैंन्य में श्रपनी थ्राश्ा का उल्लंघन भी रायण को उसे समर 
मुखमय प्रतीत हो रहा ह। शोमित हो रदे राक्ा सैन्य मैं योदाधों ने 
कयच धारण कर लिया है श्रौर कर भी रहे हैं, रथ युद्ध की जल्दी के 
कारण गये हैँ और मघ मो रहे हैं, गजपटा सगिजित हुई हैं और से 
भी रही ईं तथा पोड़े चल चुके हैं, और लगे का उपक्रम कर रहे हैं । 
प्रस्षान करते हुए शत्स सैन्य मैं हाथी पर चढ़े बोद्याओशों से राम को, 
रथारोदियों से वानर राज सुय्ीव को, अ्रवारोंदियों ने हतूमान को ता 
वैदलों ने पश्चारी वानर-रौन्य को युद्ध के लिए धुना । रपों के 
जमघट में भाग झवदद हैं, तोरण दार पर गजपटा एक्र हो रही है 

इस प्रकार रास मै मदनों के दीच के संकौर्स मार्ग में गया कुल होह४ २ 
एड माय ही आगे मद रदा है। रायास योदाधों के रथ गोपुरों को वी 
कटिनाई मेपार कर रहे हैं, इन के कपाट टेढ़े होते थौड़ों की लुषों की तो 
में विपटिय हुए हैं तथा जिन दार के ऊपरी मांग सारधि बारां तिरके 


ल्ब, मिचनार मत्यात्री है, डयड़े थोहे मी मायावी | ८८६ बात 
४ ४ ऊ । मना जा सदता है, झत काशल 
ह जे -.6 कारण भर्तम चलता | 


रू न 
री 


खा 


सेतुदन्ंघ २३१ 
भुकाये ध्वजों से छुये गये हैं। दिग्गजों को पददलित करने बाली, शेपफर्ों 
फी मग्न करने थाली, पाताल को दलित करने याली महान भारशाली 
राज्स सेना के भार को, जो निकट भविष्य में ही हल्का दोनेवाला है, 
पृष्वो सदन कर रही दे | आगे बढ़ती हुई राक्षस सेना श्रपने श्रगले 
भाग से बाहर होऊर फैली, बीच में द्वार के मुख पर अवरुद होकर 
विद्वन माग में बेदी हां गई शोर उसने उमड़ कर मुदललों ऊे रास्तों से होकर 
निकटयर्दी मबनों के प्रांगण को मर दिया है। शस प्रकार द्वार पर 
संकीणता के कारण पुंजोमूत होकर बादर मिकलने पर विस्तार पाती हुई 
इाक्स सना, एक मुख वाली कन्दरा से निकल कर समतल प्रदेश में 
दिस्तार के साथ बहती नदी के समान आगे बद रदी है | उस च्षुण युद्ध 
मूमि की शोर प्रस्थान करते हुए योद्धाश्ों से रिक्त राक्षसों के घर्रों के 
श्रॉगन, पदले मरी हुई और बाद में रिक्त पद्माड़ी नदी के तट प्रदेश के 
समान हो गये । लंका को घेरने के लिए जल्दी करता हुथ्रा वानर समूह 
द्वार से निकले राक्षस यूथ को देख कर, पवन द्वारा उद्दीस दावानल के 
समान गजन करता हुआ श्रागे बद़ा । प्रहार के लिये पैदल माले की 
नोक ताने हैं, दक्षिण तथा वाम दोनों ही पाश्वों में धुड़सवार फैल गये हैं, 
हाथी अंकुश मुवत कर दिये गये हैं तथा रथों फे घोड़ों की लगामें ढीली 
कर दी गयी हैं, इस प्रकार राक्षस सैन्य आगे बढ़ता ही जा रदा है| 
इसके बाद ( शज्तंसों की देख कर ) भ्रडिग पैयवाले, वानर योदश्रों में 
एक साथ ही वेग श्राविर्भूत हुश्ा और उन्होंने एक साथ प्रथ्वीतल पर 
लम्बा चरण ज्षेप क्रिया; इस प्रकार के घानर बीरों की मणडलाकार 
दोकर लंका की ओर कूच करने वाली सेना खड़ी दे । छोभपूरित योद्धा 
शुपक्ष के याोद्धाश्रों को लज़्कारते ही नहीं वरन्‌ उनके द्वारा ललकारे 
६०, नगर द्वार घर रास सेना एकत्र होकर घनो हो गई है । ६२, रोजमागे 
पर भीड़ हो जाने पर सेवा का पिछुज्ञा साग दूसरे मार्गों में उमड़ पड़ा है 

६७, श्राऊमण करने के किये सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा रे है। 


६० 


घ्श्‌ 


धर 


६३ 


ह्४ड 
ह्प 


९६. 


६७ 


त्रियोदश आ्राश्वास 


भ्रनन्तर झ्रागे निकलकर बदते हुए, मिल कर एकन्र 

आक्रमण: युद्ध होते हुए तथा श्रागे बढ़-बढ़ कर राक्षसों भौर वानरों 
का आरम्भ ने गौरवशालो रणयात्रा मुलम (पहारे मिहनाद 
(के साथ) किया और रुद्दा मी | विज्ज्ञी वीर द्वारा गिराये गये अ्ग्र गामी 
सैनिक के मृत शरीर पर चरणों को रख कर प्रस्थान के लिये जल्दी 
करने हुए थोदा एक-दूसरे के मिकट हो-हो कर प्रद्दार की इच्छा से 
खावश्यकतानुसार पीछे लिसक गये । सुद्धिपृभि में गर्ूर सैनिकों ने 
जैसा छृदय से निश्चित जरिया और धूल से आविल नेत्रों से जैसा 
निर्धाग्ति किया, ठीक बैसा ही शस्त्र शब्रु पर गिराया भी | शाक्षस सैनिकों 
में, को क्रोध का विपय है, ऐसे शतु-व्यूह के समीप श्रा जाने पर श्रधिक 
बेग शा गया है, उन्‍होंने मद्दी में दढ़ता के साथ खड्ग घारण किया है थरौर 
पूर्व निर्धारित अ्रपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, ऐसे शक्षस सेनिक प्रथम 
प्रहार के विपय बन कर भी पीछे नहीं भागते । गक्षस सेना के बलवान 
हाथी, वानर योद्धाओं के ह्वाथों से कफ: गये तथा कुम्म स्थल से टकरा 
कर मिन्न हुए, चलित शालाश्रों वाले वथा मुखमण्डल पर चक्कर 
कारने से सेन्दूर को पोंडने वाले प्ृक्षों को पुनः पेंक कर चलाते हें | 
राम के क्रोध तथा रावण के श्रसत्य काम (पीड़ा) इन दोनों के अनुरूप 


१. आक्रमण करने के समय जय नाद दोनों थ्रोर से किया गया | २. 
सामने झा गये ऐसा अथ भी किया जा सकता है । ४. वाननरों द्वारा प्रथम 
हो प्रहत होने पर भी । ५. दानर बृष्तों के धाथियों पर फकते हैं, उन्हीं 
को हाथी घुनः फेंक कर मारते हैं। ६. दोनों पह्चयों से मयंकर युद्ध प्रारम्म 
हुआ । 





२३४ सेदुः 


दाब्य परिणाम एक साथ ही आरम्म हुआ। वानर राचूस सैन्द 

हाथियों से हाथियों को, घाड़ों से पोड़ों को, रथों ते रयारोहियों को न 

कर रहे है, इस प्रकार उनका धतितद्दों रक्धस सैन्य है, साथ ही रइ आए: 
मी हो रहा है | समर-मूमे में घूमने दुए रात्तठों ने अरने बाय :6 
द्वारा बानरों से गिराये गये प्रढों को रज कणों के रूप में विक्रझ * 
दिया है, जो बाणों से पू् नहीं हुए उन शैल खरडों का मुदुगरों 
ध्वस्त क्रिया हे, और पुनः (वानरों से) फेऋ गये पत्रवों को श्र 
हाथों के मुक्छों से दी चूर कर डाला है। वानर सेनिक छे विस्दृत पते 
के समान विक्ठ स्कन्ध प्रदेश पर एक माग में गिरा हुआ, हाथो को दे 
का विल्तृव अ्गला-माग उसका लपेटने में ग्रसमय लद्ग रहा है । 3: 
वानरों द्वारा फेझ गया पवत राक्षसों के दक्ष-प्रदेश से टकरा अर चूर 
हो जाठा है, वच्र उसको घूल ऊपर उड़ठी है और शिला-समृह ने 
की ओर गिरा जा रहा है । शत्रु सेना के बीच में लम्बा-चौड़ा, मारे गे 
तथा सघन रूप से गिराये यादाओं से निर्दिष्ट, झ्ठ/घारण प्रयक्षन हें 
प्रतीक छू समान महायोदाओं के आगे बढ़ने का मार्ग देखने में मं 
दुष्कर (मयानक) जान पड़ता है । युद्ध में पराक्रम का निवाह किया न्‍ी 
रहा दे, अस्मथ योद्धाशञों द्वारा किये गये हल्के प्र का उपद्वात किए 
जा रहा है, समान योदा के धरद्ार से आक्मय का उत्साई अपर 
बढ़ता हे और सामथ्यंशालों बोदा प्रायों को बाजी लगा कर ठाए! 
के कार्यों में माग ले रहे हैं। घिर के कट जाने पर मी योदादों का 
कबन्ध नहीं गिरता, झूल द्वारा पड़ा गया भी बोें का हुइए नहें 
फ़ठता, और विपद्वी सैनिक्रो द्ारा उलभ किया जाता हुब्या मी मर 


८, मूल के अनुसार--ऐसे राइस घूम रहें हैं। ६. गन्न से पैड हों 


शरद जिपट नहीं पाती। ११. मार्ग मरे योदार्शो के बोच से निरुज गया 
हैं! १३. कवन्प विपद़ियों पर शस्त्र चढाठा रहता हैं, इृदय से युद्ध री 
दा शान्त नहीं होती और मद्दायोद्धाओों के इृदय में मव नहीं लेगता। 


सेतुश्त्य है & 24 


अपरिदित होने : कारण लग नहीं पाता। ये अपने दर्ष के कारण 
बची प्रदारों को सहते हैं, दर्पस्पानों को (पद्वार सहते श्रागे बढ़ने श्रादि 
में) उनऊा पुरुषोमित श्रष्यवसाय सहइता दै तया यादाओं का निरदोप 
पीछे ससकना भी उनके रोष को बढ़ाता ही है । शथ्ुसेना के हथियार ने 
जिन वानरों को छेद ऋर ऊरर फेंका है, रोपर्श उनझा खटाये काँप 
उही हैं श्रौर ये ऊपर थी दन्तपंक्ति को नीचे की दन्तपंक्ति से भीचे हुए 
प्रतिकार को मादमा को लेकर द्टी मर रहे हैं | योद्धा अ्रपने पक्ष की जय 
फे विषय में थ्रास्थादीन नहीं होते, प्रायों का संशय उत्रस्यित होने पर भी 
स्वामी द्वारा किये गये उपकार का स्मरण करते हैं और झूत्यु की परवाह 
नहीं करते; वास्तविक रूप में मंत्र के उगस्थित द्वोने पर मो (श्रसने वेश 
या अपने यश की) लज्जा का स्मरण करते हैं | पहले बन्दी बना कर 
लायी गई देवबालाओों ने प्रायों का संकट उपस्थित किये जाने पर भी 
जिनको अस्वोकार क्रिया था (दफेल दिया था), रणज्षेत्र में आगे बढ़- 
बढ़ कर लड़ते-लड़ते मारे गये उन्हों राक्षसवीरों के लिये देवबालाथों 
ने स्वयं श्रभिसार किया | वानरदीर के शरीर येः घाव पट्टी न बैंधने के 
कारण प्रवाहित रक्त के कारण पीले-पीले से लगते हैं; पर घाव की पीड़ा 
क परवाह न कर ताजे प्रद्ार के कारण प्रतिकार भाव से प्रेरित होकर 
वह योद्धा (प्रदार करने वाले) राक्षस पर प्रद्मगथ लक्ष्य साध कर आगे 
ही बढ़ता जा रहा दे । सेनिक अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, विपक्षी के 
प्रताप को अपने प्रताप से अतिक्रान्त करते हैं, प्रद्दर के प्रिपय में जैसा 
कहते दं, वैता ही कार्य करते हैं और शज्रुपक्षी योद्ाओं के साधुवाद को 
मुन कर उत्साह से आगे बढ़ते हैं। यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस 


१४, प्रह्मार थरादि करने के लिये निशाना के किए पीछे इदने से मा रोप 
कम्म नदीं होता । १५. भाव है किदाँत पीसते हुप। १६. पहले श्पमानित 
किये गये थे, बीरगति प्राप्त करने पर देवांगनाशों का संसमे सुझम हो गया 
हं। १६. घीर विपक्षियों की प्र/सा भी करते हैं । 


१३ 


रै४ 


२४ 


१६ 


१७ 


श्ष्द 


हर 


डर 


सब्र मंद 

दास्ण परिणाम एक खाध दी आग्म्य हुआ! । बानर साम्रर 5 8। 

हाधियों में द्वाधियों को, थोड़ों में पोड़ों को, रसों से रथ[रोद्ियों को 

कर रहे हैं, इस घझार उनका प्रति।क्षी रादस सैन्य दे, झाथ हीं वह ब्रा! 
मी हो रहा हे | समर-मूमि में घूमने हुए सत्त्ों से शर्ते बाण प्र 
द्वारा यानमें से गिराये गये पर्ृतों को रज झग्यों के रूप में वि्क्रण 3 
दिया ई, जा बांणों में पू्ूे नहीं हुए उन शैज खरहों का सुदुगगें: 
प्यस्त ड़िया है, श्रौर पुनः (वानरों से) फँछे गये पर्तों को श्र 
हाथों के मुत्कों से ही चूर्ण कर दाला दे | बानर सैनिओ के विल्टूत प्वः 
छे समाम विकेट सठन्ध अदेश पर झक माग में गिरा डुब, हाथो को दे? 
का विस्तृत श्रगला-माग उसका लपेटने में ग्रसमप लइरा रहा है| हैं 
बानरों द्वारा फ्रेंडा गया पर्वत राक्सों के बत्-प्रदेश से टकरा कर चर 
ही जाता है, तब्र उसको घूल ऊपर उड़ती है और शिला-समूह नये 
की और गिरा जा रहा है। शत्रु सेना के बीच में लम्बा-चौड़ा, मारे गो 
तथा सब्रन रूप से गिराये यांदा्ं से निर्दिष्ट, अस।धारण पयकरम हे 
प्रतीक के समाम महायादाओं के श्ागे बढ़ने का स्यर्ग देखने में मो 
दुष्कर (सयानक) जान पढ़ठा है। युद्ध में पराक्रम का निर्वाह किया नो 
रहा दै, ग्रसमय योद्धाश्रों द्वारा किये गये हल्के प्रहार का उपद्ा् किया 
जा रहा है, समान योद्धा झे प्रदह्मर से आक्रमण का उत्ठाह श्र 
बढ़ता है और सामथ्यंशाला योदा प्राणों को बाजी लगा कर साईएं 
के कार्यों में माग ले रहे हैं। छिर के कट जाने पर भी योदाओं का 
कबन्ध नहीं गिरता, शुल द्वारा काड़ा गया भी वीरों का छुदव नहीं 
फटता, और विपक्ती सेनिक्रों द्वारा उत्नन्न किय्रा जाता डुय्या मी मत 
८, मूल के गनुसार--ऐसे राक्रस घूम रहे हैं। ६. गन्ने से सूँड़ दूर 

तरह लिपट नहीं पाती ११, मार्गे मरे योद्धा के बीच से निकल गा 

है। १३. कवन्ध विप्धियों पर शस्त्र चक्ताता रहता है, देय से युद्ध है 

आकोंदा शान्त नहीं होती और मदहायोदाझों के ढदद में मय नहीं लगता 





सेनुच्न्ध 


प्रर/वित होने : कारण लग नहीं पता । वे थपने द्रप के कास्ण 
वर्ो प्रद्यारों को सदते हैं, दर्षस्थानों को (पदार सहते श्रागे बढ़ने श्रादि 
में) उनका पुरुषोचित अ्रष्यवसाप्र राइता द तया याद्धाओं का निदोप 
पीछे लसकना मी उनके रोप को दढ़ाता ही है | शत्रुसेनां के द्धियार ने 
जिन वानरों को छेद कर ऊपर फेंका है, राज उनहां सटायें काँप 
रही हैं और ये उपर की दन्तपक्ति फो मोचे फी दन्‍्तपंक्ति से मीचे हुए 
प्रविकार की भावना फो लेकर ही मर रहे हैं| योद्धा श्रपने पक्ष की जय 
के विषय में श्रास्थादन नहीं होते, प्राों का संशय उपस्थित होने पर भी 
स्वामी द्वारा किये गये उपकार का स्मस्य करते हैं शोर मृत्यु की परवाह 
नहों करते; वास्तविक रूप में भय के उरहियत दोने पर भी (अझगने वेश 
या अपने यश की) लज्जा का स्मरण करते हैं। पहले बन्दी बना कर 
लायी गई देवबालाओं ने प्रा्णों का संकट उपस्पित किये जाने पर मी 
जिनको अस्वीकार क्रिया था (दकेल दिया था), रणत्षेत्र में थागे बढ़- 
बढ़ कर लहते-लड़ते मारे गये उन्हों शक्षसवीरों के लिये देवदालाशों 
ने स्वयं ग्रमिसार किया | वानरवीर के शरोर के घाव पट्टी न बैंधने के 
कारण प्रवादित रक्त फे कारण पीले-पीलें से लगते दैँ; पर घाव की पीड़ा 
के | परवाह न कर ताजे प्रह्र के कारण प्रतिकार भाव से प्रेरित होकर 
बह योदा (प्रहार करने वलि) राक्षस पर प्रद्वाराथ लक्ष्य साध कर आगे 
ही बढ़ता जा रहा है | सेनिक शव्सर की प्रतीक्षा नहीं करते, विप्षों के 
प्रवाप को अपने प्रताप से अग्रतिक्रान्त करते हैं, प्रद्ार के तिपय में जैठा 
कहते हैं, बैठा हो कार्य करते हैं और शनत्रुग्क्षी योद्धाश्रों के साइवाद को 
सुन कर उत्साह से आगे बढ़ते ६। यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस 





१४, प्रद्दार थादि करने के जिये निशाना के लिए पीछे इ उटने से मा रोप 
कम नहीं होता। १५, साव है कि दाँत पीसते हुए । १६. पहक्षे अ्रपमानित 
किये गये थे, घीरगाति ब्राप्त करने पर देवांगनाझों का संस सुज़्म हो गया 
है। १६, चीर विपक्षियों की प्र«सा भी करते हैं । 
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२३१६ मेंदेत्र 


प्रकार गई सानरों सथा राद्ों का देवयालाग्रों के मुरत प्रानि का हंई 
गह रूय है तथा इससे स्वर्ग का मार्ग रमम्मुल्र प्रस्तुत हो गया है शे 
पम्र लोफ का मांग अपरुद हो गया है।वानरों की (हद) छाठी से दक 
कर हाधिय! के दौग रूपी परिए (अरत्र) उनके मुख्य में ही हमा गये 
हथा यानरों का शत्रुसेता के ग्ोच प्रवेश मार्ग, मारे गये योदाद्ों * 
कामना से युदमृझि में श्रवतरित देवमुन्दरियों के चंचल बलों 
मुचरित हैं । इस यदते हुए. युद्ध में बानर करों ने ऊँचाई से कूद क 
अपसे मार से रपी को चूर कर दया है, उन्हींने श्ाने ऊरर उठों के 
ऊपर उच्चाल कर (रात्तस सेना फे) महागर्जों को नीचे गिरा कर उनई 
शरीर-संधियों को तोड़ दिया है, उनझे द्वारा पकड़े जाकर बोड़े सदा 
सेना से याहर मांग रहे हैं और उनडऊे पीछे लगे वानर सैनिकों से राजर 
योद्धा मारे गये ६ । राज़ योदात्ं द्वारा अयनों छाती पर चन्दन ई३ 
का प्रदार, रख से ध्रानन्दित होकर सह्ठा जा रहा है और वानर वीं का 
नाद, कल-कल ध्वनि के लोमबरा, खुले दुए मुख से निकाले गये गये 
के मार्म से निकल रहा है ! इस युद्ध में वानर सैनिकों द्वार तोड़ी जात 
गज-पंक्ति द्वायोवानों से पुनः जोड़ी जा रही है, पैदल सैनिक (गण) 
रोके जाने पर पीछे हट कर रोकने वाले दल को थ्रेरमे के विचार 
चक्रवन्ध शैली में घावा बोलने में प्रयत्मर्शाल द्वो रदे हैं, रपों का मा 
रुधिर प्रवाह से अवरुद्ध हो गया है, और घोड़ों का दिनहिनाना केत 
के बूख जाने के कारण धोमा पड़ गया है | विपक्षों योदा के शर्त 5 
प्रहार के लाघव के द्वारा परितोपित मरते दुए बीर का कटा इंन्रा 
'साथुवाद! के साथ गिर रहा है और प्रद्दार को देखकर ही वृश्खित हुए 
पदों के रूए 


२०.यहाँ से १२ कुलकों में बदते हुए युद्ध का वर्णन विशेषय 
। 


मे हुआ ६ । २३, राहस योदाशों की छाथी प्रिय विरह से उत्तर्पी 
» मुँर को छेद रहा था ! २५, वीर अपने शरद के प्रदार को प्रशंसा 


यैतुबन्ध २३७ 


तद्धा के मुख के भोतर घिहनाद शान्त द्वो गया है। पव॑त-खणडों के 
वह्वार से उडिग्न, कठिनाई के साथ युद्ध में नियाजित महागजों (राक्षस) 
कैद्वार योद्या (वानर) अवरुद्ध किये जा रहे हैं, और भग्म ध्वज-चिह्न 
के कारण रथ सबस्व ज्ञुट गये के समान ने पहिचाने जाते हुए; भी योद्धा 
कैश्ा्तनाद से पदिचाने जा रदे हैं | युद्ध भूमि पर राक्षस सेना के घाडे, 
बानरों ढारा प्रदार किये गये पवतों से अवरुद्ध रथों को स्वींचने में विहल 
ही मुख फैला कर हिनदिना (डुःखपूर) रहे हैँ तथा बानरों २ फेंके गये 
पव॑तों की सवतशिलाओं के चूण रज-समूह से मिल कर, ग़क्षस बीरों का 
रुधिर प्रवाह एक्सा पाण्डर पारड्र सा हो गया है। बानरों द्वारा गिराये 
गये थ्ौर दूठे-फूटे प्रतों क कारण वहाँ नदियों और भीलों के मार्ग दिखाई 
बड़ठ हैं, श्रौर र/क्षसों के खडग की धार में श्राकर निकल गये वामरों 
के पश्चात्‌ दूसरे धार बीर आकर गिर रदे हैं | इस युद्ध में दौड़ते हुए. 
बानरों फे कन्धों पर मुक्त होकर सदा समूह फहरा रदे हैं तथा मध्य माग 
के अग्तिम दिस्से से गिरे दश्डहप श्ायुध फे प्रह्यर से योद्धा मर गये 
हैं| परे हुए, तथा सिर पर राज़सों द्वारा दांतों से काटे गयेबानर उनके 
इडदय में अपनी दांढ़ श्र।धी ही घुसेढ़ रहे ईं, और युद्ध की धूल श्राकाश में 
उठाये गये पव॑तों के करनों के जलकयणों थे गीली हो ऋर (भारी हो) गिर 
रह है। सारथियों को चपेटों से श्रादत मुखवाले घोड़ गिरकर पुनः उठ- 
कर रय को रींच रहे है, और यानरों द्वाए गिरये परन्तु दीच में ही 
राहत योदाथं के गायों मे चूर हुए, पत्रतों से रधिर की नदियाँ सोखी 
जा रहो है 
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डुझा मर वहा हई कौर साधारण थोदा भद्टार को देख बर नाद बरते-करने 
मृद्ित हो रहा है । २६, ध्यक्त नप्ट हो गया है, इस कारण पत्र-दिपक 
का कान झूपने एच के थीर के सदर से ऊाना जाता हैं। ३१, पर्॑तों 
डी पृद्ध से मीचे बधता हुआ हंजिर सूरत जाता है। 
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श्रप सेंपुडा 


विपक्षी सेना के उत्कप को न सह सकने वाले युग 
युद्ध का आरोह दल की सेनाये एक दूसरे के ऊपर टूट रही हैं, जिन 
कुछ परपन्ष के योद्या मारे जाकर खदेड़ दिये गये। 
अगले दस्ते के नष्ट होने पर उस स्थान पर दूसरा आ जाता है ग्रै 
आहत होकर थे मो पीछे हृट रहे हैं | वानर सेनिक के यहार से शाह 
होने पर श्रपने पक्ष के सैनिकों द्वारा मार्च से पीछे हटाये गये रात्स वीः 
मूच्छा से मुँदी श्रात्रों से शिना दिलाई देते लक्धय पर महार करते हू 
विपक्षी से श्रा सिड़ते हैं । पहले भारी विषक्ती योद्धा को चूर्ण कर देत 
है फिर वानर बोर दूरस्थ अन्य राक्षस योद्धा द्वार श्रचानक ही शाह 
होकर विहल ( मू्ब्छित सा ) हो जाता है; उस श्रवस्था में सदग बागी 
से आघात किये जाने पर पुनः युद्ध आरम्भ करता है, और एिर पे 
स्थित राज्ञसों द्वारा मारा जा कर मी कॉँपता (क्रोध से ) है। योइ! 
युद्ध में अहंकार द्वारा प्रताप की, प्रहार के द्वारा अपनी गीर-कान्ति की 
विक्रम के द्वारा श्रपने परिजन की, जीयम फे द्वारा अपने झ्ामिमान डी 
श्र शरीर के द्वारा ब्रपने मद्ान यश की रक्ता कर रहे हैँ। यौदाओं 
के बक्षस्थल विपक्षियों फे प्रहार से फरते हैं, किन्तु उनका दृद॒प न, 
पत्रत दारा रप मग्म होते हैं, किन्तु उत्साद महीं, सिर फे तमूद रुटते 
किन्तु उनकी विशाल युद्ध करने की थ्रार्काता मष्ट नहीं दोती। ईेप्ती 
मे उठा इश्ा थाकाश व्याप्री रज समूह, बानरों द्वार अहारा्प उन्तोति! 
पहाड़ों के निर्मोगें से धरातल पर फैले हुए रक्त-कर्णों से तथा हि 


३२, दोनों पत्तों की सेनायें पुर दूसरे पर टूट पह़ी हैं झौर दल के दुख मी 
रह ६ । ३३, वीरता का झावैश इतना भपिद ई डि सूर्चर्ईा ढी पिपर्ि । 
आकर खड़ने छापे दईं। बानर वीर की वीरता का धदूवशर्शत 7 
मूखिदित होते हुए भी अरदार डिये डाने पर वह युतर युद दाह का दैता है। 


सेनुवन्घ स्श्ट 


को घठाओं के फैले हुए मदजल से आ्छन्न दो रद्या है। खड्ग प्रहार को 
सहन करने वाले, हार्ियों के दाँतो से खरोंचे तथा अर्गला फे समान 
पील और खग्दे वानर सैनिकों के बहु पवतों को उखाड़ने तथा घुणाकर 
फंकने से धिपम रूप से मग्न हो रहे हैं | मृत योद्धा के कवच क टुकड़े 
से युक्त घाव के मुख में लगे रांधर फो, सन्नाइ से अलग होकर घुसे 
लोहकण के कारण विरस होने से, बहुत दिनों से तृषित पत्ती ( गीध ) 
पीठा नहीं, चल कर छोड़ देता है । विग्क्षी योदा छारा करा हुआ भी 
' सैनिक का हाथ फड़फड़ाता है, सिर के कट कर धाराशायी हो जाने 
पर भी बीर का क्रोध शांत नहीं होता तथा कण्ठ से रक्त की धार को 
उल्लालता हुआ कंबन्ध विपत्ती फी श्रोर दोड़ता है। शत्रु का प्रद्मार बोरों 
को रख देता है ( उत्ताह ), दैर की अन्धि विक्रम की धुरी को बहन 
करता है 'श्रौर सिर पर था पढ़ा महान्‌ भार रण में उत्कंठित योद्धा के 
दर्प को बढ़ाता दे । वीरजन शत्रु की तरह यश को मी सिंद करता है, 
ललकारे गये के समान विलम्द (युद में) नहीं सद्वता है, सुख के समान 
सत्यु का वस्ण करता है और शत्रु के सपान अपने प्रास्यों का त्याग 
करता है | खड्गों के श्राघातों को रहने से रक्त बह जाने के कारण 
घ्याकुल तथा सामस्यहीन बाहुओं वाले वामर वीर धारण किये हुए; 
पवतों से आक्रान्त-से, मृस्छित हो-होकर भूँपती श्रोँखों वाले हो -दे हैं । 
वीर गए पुष्प के रुमान अपने सान की रक्षा करते हैं, बढ़ते हुए. निर्मल 
यश का विश्वास नहीं करते और केवल साधारण जनों में बहुत महान 
समझे गये जीवम का बहुत आदर नहीं करते | विपक्षी सैनिकों के 


३७. धूल में भाद्वता झा गई है, इन सव वस्तुओं से । ६८, पर्ष॑तों के 
उत्ताज्ञन से थाहु अनेक स्थानों पर दूठ गये हैं| ४०, युद्ध का आवेश 
इतना अधिक है। ४६१, पूर्च बैर की सावना से पराकम करने को भेरणा 
उत्पन्न होती है। ४३, निश्चेश्ट होकर दे मृस्छित दो रहे हैं और उनकी 
आँखें मप रही हैं । ४४. यश ददाने के किये सतत प्रथल्नशील रद्दता है । 
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२४९ 


अलबित विधि में स्थापित हो आने से आगे ददने का मा 
गया है, उसने श्मर्ण योद्धा यूदगति को बदाते हुए मढात 
धुरते है। सम सीर यशा की थुरों का यदन करने हैं, विक 
मान का नहीं सहते, रोप घारण करते हैं क्रौर साइस की मात्र। 
पृथक बढ़ाते हैं बदते हए शुद्ध मे पड़ार झे बदले अड्ार 
प्रा किया जाता ई, #स्डाकाल मात्र में रगोस्माह़ को सुल 
दूर दोता ई. प्राण छोड़कर यार अ्रष्सरर्ये प्राप्त करने ईं, थौ 
यदले में यश प्रात किया जाता है। वीर जप-पराजय झे सन्देंह 
में ईसते हैं, सादस फायों में श्नुरक्त हा रहें &ैं। संकट उपरिशित 
श्रानन्दितव डाते हैं, केद्ल मूस्छा के समय विश्राम करते ईं 
की सम्पन्नता मर ताने पर हो मानते हैं हाथियों, थोड़ों, पदाति 
यामरों के वैरों में उठा घूल समूह पश्वी से ऊपर इस प्रकार २ 
यूयंमरदल फे ग्रहण को शंका दो गईं, श्रकरमात्‌ रात खिंच श्र 
उठने असमय में दी ( दोप्डर में ) दिवछ को समाज कर दिया 
की घूल मूल में पनो, मध्य में हाथियों के कानों से प्रसारित 
बिरल तथा श्राकाश में घनी होकर फैलती हुई दिशाओं में मार 
साथ गिर रही है जिसका निकास मार्ग दिखाई नहीं देता ऐसः 
समूह एस्वी को छोड़ रहा है ग्रथवा मर रहा हैं, दिशाओं से। 
रहा है श्रथवा भर रहा है, ग्राक्राश से गिर रहा है अथवा भर रे 
कुछ पता नहीं चलता है | वानर सैनिकों के साय घने रज सः 
अन्तरित राक्षस सैन्य कुहरे से देंके मणि पर्वठ के समीप स्थित के 
द्वीन गिर सा दिलाई दे रहा है | पताकादों को धूसरितघोड़ों के मु 


लगे फेन को मलीन तथा आतप को श्यामल करवा ढुओा रत * 
४८, बीर समस्त हैं कि सर कर वे स्वयज्ञास करेंगे शोर जय का 


शत्र की राजश्री । ४६, भूल के उठने से अंधेरा छा गया है। ' 
#वेश्र धूल धाई हुई है । जिससे पता नदी चक् पाता क्लि क्‍या स्थिति 


छोटे-छोटे काले मेघखणडों फे सदश आकाश में फैल रहा दे। वानर 
दरों दारा शीघ्रता से आकाशदल से नीदे गिरे पव॑तों के मार्ग में दीध- 
कार यूय का मलिन किरण-श्रालोक पनाले के तिभार के उुमान पृथ्वी पर 
गिर रहा है। वानर सैनिकों फे दृढ़ स्कन्धों में जिनका श्रग्ममाग घुस गया 
है ऐसी, कुछ राजटों दारा गिराई हुई रुघिर से युक्त श्रसि-धाराशों में 
घनीमूत मधुकोप फे समान धूल लगी हुई है। युद्धभूमि में घूमते रहने 
से घ्याकुल, पर्ण की किस्णों से त|पित होकर नेत्रों को मूँदे हुए. हाथी 
पानी से ठिली धूल से पंकयथुक्त मुखवालें होकर जुड़ा रहे हैं। रणमूमि 
के जिन भागों में खून मरा नहीं हे उनसे श्राकाश की श्रोर धूल-समृह 
आाता है, जो उठते समय मूल माग में विरल दे पर ऊपर जाकर एक: 
एक करके साथ मिल जाने से धनीभूत हो जाता है । महागर्जों फे ऊपर 
उठते निःश्यासों से कम्पित पताकाओं केश्समीप उन्हीं के समान अल्प- 
दिस्‍्तार वाली तथा उनके ऊरर छायापय के पृष्ठ माग के सइश धूसर 
धूलिरेखा की पवन चलग-अलग फरके जोरों से खींच रहा है | संग्राम 
भूमि में विपक्षी सेना की ओर धावा बोलने वाले हाथियों को इष्टि-पम्र 
की वायु द्वारा आनन्‍न्दोलित रज-पटल, मुख के समीप डाले भुसपट के 
समान रोक रहा है। इसके पश्चात्‌ बोद्धाओं के वत्तः्प्रदेश से उछलती 
रक्त नदी के द्वारा, जिसका श्राघार रुपी मूमितट खण्ड दह गया द ऐसे 
वृत्ञ के समान यह प्रवल धूल का समूह नीचे भैठा दिया गया ( गिंश 
दिया गया ) | नालदणड को तोड़ कर निकाले गये उसके तन्तुश्रों की- 
सी थामा घाला तथा समाप्तप्राय थोड़े थोड़े शोप हिमबिन्दुश्यों काश 


४४, गगन-चुम्दी सद्ृक्त के पनाख के समान । ५६, पेट में छगे हुए कीचड़ 
को दाथी अपनो घूंड से विकाक्षठा है। ५७. भजग-भलग माग से रत 
का पुंञ उठता है, पर ऊपर मित्र छाता हैं | ४८, इवा जैसे-सैसे बहदी है, 
बैसे हो पूछ को डड्ादी दै॥ ६०, एप्दो रफऋ प्रदान से भौली पहले 
ही दो शुरो है, अब रक्त के रखने से झपर को पूछ भी शौड़ो दोडर 
भोचे झा गई है। 
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रछर्‌ हे 
रजःशेप ( बची हुई धूल ) प्रथम रुषिर घारा से कुछ-कुछ हि 
हे पवन द्वारा फैलाया जाकर अल्प रुप में चदुदिक प्र 
कि जप 

2 जिसका प्रशस्त मार्ग अवरुद्ध हो गया हैं 
युद्ध का आवेग पताकाएँ ऊँची-नीची हो रही हैं ऐसा सैन्य, 
श्रेणियों के श्रन्तराल में ऊपर-मीचे होते नदी 

के समान, गिरे हुए हाथियों के समूह के अ्रन्तरालों में ऊँचा-नीः 
रहा है। जिन्होंने श्रदइनोय पद्वार को सहन किया है, युद्ध में दुबई 
बहन किया है, साधारण जनों के लिए श्रगग्य मार्ग को पार किः 
तथा दुष्कर राजाशा का पालन किया है, ऐसे भी भद्दाबीर बान 
रहें हैं । युद बढ़ता जा रहा है शौर उसमें बन्धुजनों के बध के * 
वैरं ने प्रचश्द रूप घारण कर लिया है, सदस्त योदाशञ्रों फे मार 
संख्या पूरी होने पर कबन्‍्ध नाच (श्रामोद मना) रहा है, बीर उत्त 
हुए. हैं श्रौर अनेक महादाहु योदाओं का वध हुश्ा हे। कन्पे से 
राक्षस सैनिक के घोफिल हाथ को, मशिवत्ध (कलाई) में आकर! 
कवच फे टुकड़े रूपी क्लप से आरवेष्ठित होने फे कारण,'४गाली ले 
जां पा रही है ) रक्त से जिनके याल गीले हो गये हैं चौर पारवों में 
लगा है, ऐसे चामर-समूह रुधिर प्रवाहों में गिरकर चायतों में हर 
हैं। मँंह ऊपर उठा कर चिस्पाइ़ते हुए और श्रगले मांग के मे 
बीमिल पिछले मांग वाले रास सेना के हाथी श्रपने कुंमों को भर 
रहे हैं मिनमें हाथीवानों द्वाए घैंठाये हुए श्रेबुश वामर द्वार 
शिलालयड़ों के आपात से गहराई से धंछ गये हैं | तब युद्ध में नि* 
भाव से लड़ने व/ले, देवों को पराजित करने में समर्थ राज्त योटा व 
के धाविक्य के कारण उद्भास्त होकर, पहलेयहल होगे के के 


६२, सेना का मार्म मरे हुए हाथी भादि ते भदरद हो खा ै। 


कद के टुकड़े कप्ताई पर कद़े के समात पुरित दो से हैं ।' 


बामर इरिय रिशंष है । 


स्य्क 


सेतुबन्ध र४३े 


कठिनाई फे साथ आक्रमण से पिमुख हो रहे हैं। तितर-बितर हुए, हाथियों 
फो तैयार किया गया, भाग हुए रथों को वापस ला कर नियोजित किया 
गया, एकाएक पैदल सैनिक मुड़ पड़े तथा घोड़े शत्त फे श्राकार में खड़े 
दो गये, इस प्रकार राहुस सेमा पुनः युद्ध के लिए घूम पड़ी | पहले 
रास वीर बढ़े हुए. कोष के कारण सामने श्रा डटे, बाद में निर्मीक 
होकर मुकाबला करने वाले बानरों से शाक्रान्त होने से उनका क्रोष नष्ट 
हो गया और वे लौ पढ़े, परन्तु वानतों द्वारा केले गये रात्तस पीछे मुड़ 
, कर भाग रहे हैं । रथों से घोड़े कुचल रहे हैं, धोड़ों को छाती से टकरा 
| कर पैदल गिर रहे दैँ, पैदलों से हाथी तितर-वितर हो रदे हैं श्रोर हाथियों 
। से रथ-समूह हट-फूट रद्या है, इस प्रकार राज्चठ सैन्य तितर-बितर हो रह 
। दै। लम्बी दया विशाल मुजाओं से दुद्दों को मग्न करते हुए, दया प्रतिप्री 
। भ्ों को विहल करके पीछे हटाते हुए, वानर सेन्य शक्षत़ों को मूच्छित 
कर नीचे गिराता है और ऊँची-नीची विधम साँस ले रहा है | जिनके 
£ सामने पहिले-पहल वानरों दारा मान-मंग का भ्रवसर उपस्थित किया 
» गया है, ऐसे अखणिडित गये वाले राज भाग कर पुनः लौट पड़ते हैं, 
वे पूर्णरूप से मयभीत नहीं होते । राद्स सेना में बड़े-बड़े पहियों वाले 
! रथीं का भागे कुछ मुड़ने के कारण चक्ताकार है और रणु-सूमि में डरे दुए, 
, योदा दौढ़-दौड़कर युद् के लिए भगोड़ों को आश्वासन देकर यश 
| आश्ित कर रहे हैं) वानरों दारा युद्ध से पराढ मुख किये गये निशाचर 
। अपने सिर को मोड़ें हुए तथा सिर झ्रुकाये हुए हैं, और शत्रु सेना के 
? अल-कल नाद से उद्विग्न हो कर मुड़ते हाथियों से हाथीवान गिर पढ़े हैं। 
, राद्वस सेना के घोड़ों का पोछ्ठा चंचल वानर करते हैं और, बाल पकड़ 
, कर निशचल स्थित करते.हैं तथा बानरों के कोलाइल से मपमोत घोड़ों 
के द्वाय र॒प ले जाये जा रदे दें जिनके योदा मसारेगये हैं और रारधी गिर 
६८, पदले-पदलन पीछे इट्नां पढ़ रहा है, इस कारण क्षोज्जिठ हो रहे 
हैं। ७२, मारने में विभान्त होकर उच्छवास छखेता है। ७५, धपम्रान के 
कारण | ॥ | ५ हो 


है १5 हे फ् 
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र्भ४ सेः 
पढ़े हैं। यद माग सड़ी हुई रास सेना संप्राम में मारे गये हाथी 
के कारण घीच-बीच से छिश्न हो गई हे जिसमें स्थान-स्थान मेँ घु 
यानर मार्ग का श्रतुमान रूगाते हैं झोर अस्रों फे प्रद्मर से सैनि 
दोनों हाथ कट गये हैं। श्रमन्तर द्वदय में रावण की याद ब्रा + 
मय त्याग कर तथा मत्सररदिव इंने से हल्के यद्स बीर द्वदय में 
दूसरे से श्रॉस बचाने की चिन्ता करते हुए पुनः युद्ध के लिए लौ 
हैं। वामर सेना के लिए दुर्घप राज़स योदा_ अपने (इटे यश को* 
हैं, भपदत गय॑ को पुनः स्थापित करते हैं,श्रौर इस प्रकार लाग 
भी पुनः रणमार को ग्रहण कर रहे दें । 
ददन्तर पलायन के कारणय लन्जित तथा आगे 
इन्द्र युद्ध के उत्साइ से इर्थित रास और वानयों का महान 
आरम्म हुआ। सिंधमें चुने योद्धा ललकार-लह 
कर लड़ रहे हैं। मुग्रीव ने बनैले द्वाथियों के मद है झुरमित छितौन 
के ग्राघात से प्रजदघ को स्य॒सुख प्रदान किया (मार) और < 
प्रदेश पर उछ्लते हुए सम्तच्छुद के फूल मानों उसका अद्ृहास 
रथमूमि में द्विविद नामक वानर बीर दवाएं माय गया अशनिप्रम ६ 
पर गिरे हुए सरस चन्दन इच्त की गंघ को दझुँध कर सुखपूर्वक श्र 
आँखों को मूँदते हुए प्रायों को छोड़ रहा है। द्विविद का आठ 
वद्रमुष्टि नामक राच्स वीर को मार कर इस रहा है, उसकी पूँसे 
चोरों से हो वह प्रायदीन हो गया तया कोषपूण दृष्टि से निकली थ्रां 
शिखा से उसके दोनों नेत्र लोहित दोकर फूट गये हैं। स॒पेय द्वार ३ 
चरणों से दाव कर तीखे नाखूनों से काठ कर दूर ईका गया, चिंर! 


भर 





७४-७७ तक साग खड़ी हुई राचस सैम्य का वर्णन है: विरोरथ 
से | ७८. प्रयत्न करते हैं कि कोई यद ने देख से कि मैं भाग 8 ' 
८१. चन्दन छत से उसको सारा गया है। ७७. मांगे हुए े 


पीछा करते हुए । 


सेतुवरन्ध र्‌४५ 


से इर्तित विघुन्माली नामक रा्षण अपने दोनों द्वायों के घेरे में पढ़ा 
है। ठपन नाम$ राक्षस के किये प्रहार को सह फर (वानर शिल्री) नल 
द्वारा किये चाँट के प्रह्ार से उसका मुड़े हुए कण्ठ वाला सिर धड़ में 
घुस गया, श्राधी देह प्ृध्वीतल में थैंस गई। पवनपुत्र जम्बुमाली को 
मार कर उससे द्ृट कर दूर चले गये, उनकी समून्री इथेली के बलपूथक 
ताड़न से उसके सिर को चर्द्ी फूट कर उछुली थ्रौर दिशाश्रों को तिक्त 
किया । अ्नन्तर वालि-पुत्र अंगद तथा इन्द्रजित्‌ का रण-नराक्रम तो 
पराकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दूसरे के पक्त के सैमिकों की मार 
कर संशयरूपी तुला पर अपने द्वार्ों द्वारा ग्रारोहण की स्व्रोकृति दो है | 
श्रपने दस्तलाधव से दिशाओं को श्रन्धकारित करनेवाले तथा मएडलाकार 
अनुप से संयुक्त इस्द्रेजित्‌ को वीर श्रंगंद, एक साथ उखाड़ कर ले आये 
गये, छुट्ते तथा गिरते दिखाई देने वाले सइखों पर्वतों से श्राक्रान्त कर 
रदा है। बालिपुत्र द्वारा गिराया गया वृक्षों का समूह, जो फलों से लदा 
है श्रीर जिसकी डाली पर अश्रमर एक दूसरे से सटे हुए चिपके हैं, 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से उड़ाया जा कर दीच में ही पल्‍्लवद्दीन होकर एप्वोतल 
पर गिरता दै | इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बाणों का समूह श्राकाशतल 
में स्थित बालि-पुत्र तक हीं पहुँच पाता, बरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
वृक्ष-समूह से तिरोहित हो जाता है और अंगद द्वारा गिराये इच्च मी 
आपे रास्ते में वाणयों से खण्ड खण्ढ कर दिये जाते हैं श्रतः रावण- 
पुत्र तक नहीं पहुँच पाते | इस युद्ध के कारण आकाश में लोध के फूल 
बिखर पड़े हैं, बाणों से दलित ट्वोकर चन्दन की गन्‍्ध ऊपर चारों ओर 
फैल रही दे, पारिजात की रज उड़ रही दे तथा मध्य में हरो लवंगलताओं 
प्स४, सुपेण सुत्रीद का ससुर सथा वानर वैद्य है। राउस घायज्ञ पड़ा हैं; 
आओऔर उसके चारों ओर दसकी भ्ुजाओं को परिया है। ८४, नक्ष के 
चाँटे के घल का धणोन | ८८६, इनूमान इसलिए हट गये जिससे चव 
डछ्ुक्ष कर उन पर न पद़े ॥ ८७, दोनों ने अपने-अपने पराक्रम को परीक्ष ! 
अपने-अपने हाथों द्वारा दी ई ॥ 


प्स्श 
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२४६ 
के दल बिसखरे हैं| समान रूप से एक दूसरे का प्रतिकार कि 
है, ठमय पक्त की सेनाएँ दोनों को साधुवाद देकर प्रोत्ताहित 
इस प्रकार का इन्द्रजित्‌ तथा बालि-पुत्र का पराकाष्ठा को पे 
भी थुद्ध बढ़ रद्द है। युद्धन्यापार से मिश्वत होकर निरपद 
स्थित उम्य पक्ष की सेनाशों ने विस्मयपूत्ंक देखा कि इष् 
कै मध्य माग से निकल कर भ्रमर बायों की पूंढों में लगे हृए 
जा रदे है| इस युद्ध में रावण-पुत्र द्वारा छोड़े बाणों से मरे 
की सीमा से बालि-पुत्र ऊपर को उछल गये हैं शौर उनके द्वार 
हुए शाल, पवत की चद्दानों तथा पव॑तों से इन्द्रजित्‌ श्रवरुद 
है। शत्रु के वाणों फे प्रदार से श्रंगद की देह विदीण हो गई है ६॑ 
उछ्दले हुए रक्त से दिशाओं का विस्तार लाल हो उठा है थौर बे 
के प्रदार से इन्द्रजितु के निकले रक्त से मूमरि पर कीचढ़ हो ग 
'इन दोनों के युद्ध में इन्द्रजित्‌ फे शूखन-प्रहार से ध्याकुल होकर १ 
गिरने से बानरों को शोक हुथ और अंगद के शैल-प्रदार से इद्धध| 
मूर््छित हो जाने पर राहस सैन्य माग चला है) तारा-पृत्र द्वाराह 
के अतिक्रान्त होने पर वानर सेना में तुमुल कलकल ना! 
लगता है और मन्दोदरी-पुत्र द्वारा श्रंगद के ब्याकुल कर दिई 
पर शचस सेना सन्ठुष्ट होकर मुखर हो जाती है | झंगद के व 
गिर कर परिषारत अठफश्न हो दो राण्ड हो गया दे, इस कारण 
योदा उल्लास के साथ इंस रहे हैं, और बतः्पदेश से टकरा कर | 
के टूक-दृक हो जाने से मेघनाद ने श्रद्ददास किया, दिससे श्राकारा पक 
हो उठा है। इसके बाद यालि-पुत्र द्वारा इस्द्रजित्‌ के रणोत्साई के 
डिये काने पर, (मारा गया) ऐसा सममक कर यानर दथ रहे हैं, 
(मादा में दिया है) ऐसा शमम कर राइस प्रशभ्र हो रहे हैं । 
2 ९, झंगार छुपा से करों का अश्ार का रहा ई भोर इखेशिय बाश 
डम्हें भ्वस्त कर रहा ई । ६३, इस्डजित के भाद का बदन हैं।। 
मेदनाद के दातों की थामा सो । ये झुदर के कुलक पड साय है । 
रश से निरसाह़ हो कर सेपजाहमआयां में प्रम्तनिदित हों राश। 


चतुदंश ध्ण्बतस 


इसके बाद इच्छानुसार रावण को प्रात करना सुगम 
रामद्वाण होने पर भी शाम का वह सारा दिन निष्फल गया, 
सैन्य सह हार अ्तए्व अलस माव से राहुसों का वध दी किया है 
 *  ज़िल्दोंने पैसे राम लंका की शोर मुख फरके खिन्न हो 
रहे हैं| इन राजसों के कारण ही सुख से बैठा रावण समरमूमि में मेरें 
सुमत नहीं आता है, ऐसा दिचारते दुए, राम अपने शर-समृद को 
धनुप पर चढ़ा कर राज्ष्सों पर छोड़ना चाहते हैँ | राज्त दिखाई देने 
पर माग खड़े द्ोते हैं श्रोर सामने आरा जाने पर राम के बाण से धशशायी 
फर दिये जाते हैं, इस कारण व्यर्थ में वक्ों को उखाड़ कर प्रहार फे 
लिए घारण कर रखने वाले वानर खिन्न हो कर रणभूमि में धूम रहे है । 
शीघ्रता के साथ छोड़े हुए, शर की दिशा में जाने वाले शिला-समूहों 
क्रो विदीर्ण करके शाम के बाण वानरों के मनोरथ को श्रउफल 
बनाते हुए प्रथम ही शत्रु का वध करते ईं ] रादसों के अरस्य उनके हाथ 
के साथ ही रामयाय द्वारा छिन्न होते हैं, बानरों तक नहीं पहुँच 
पाते, इसी प्रकार वानरों द्वारा वेग के साथ छोड़ा गया शिलान्समुह राम 
बाण से बिना जिंघे राक्षस तक नहों पहुँचता । बानरों का शिला-प्रद्ार का 
पराक्रम राम-बाणों के कारण निष्फल दो गया है, वे जब रोप के साथ 
शिला छोड़ते हैं तो घह राम-बाण से विदीण की हुई राक्षत की छाठी 
पर पड़ती है श्र बाण द्वारा फाट कर एश्बी पर गिराये हुए सिर के 
स्थान पर (कटे गले पर) ही पवत-शिखर गिरता है। राम का शर 
१, रावण युद्धा सामने थाया दी नहीं, इस कारण राम खिन्र दें । 
२. बारणों को प्रेरित करके । ३, रात्सस उनको मिक्षते दी नहीं हैं।५ 
राम अरसंस्य दार्णों फो बहुत शोघता से चक्का रहे हैं । ६. घानर कितनी 
हो शोप्ता क्यों न करें राम-बाण का सुकावज्ञा नहीं कर पाते। 


१० 


हर 


ह्र्‌ 


१३ 


१४ 


श्ष८ ड 


सट्ैश प्रत्मणा पर ही च्दा है और उनफा पत्र सौव खताकार 
तह सिचा हुआ ) रियत है, फिर मी काग्यों से डिदे इए राचः 
के इघार-उभर दिसरने से एप्ती पद रही है । राचम येगे के श्र 
अग्नि लगे तपा सांपों दारा छोड़ी हुईं बिलों के मुख के समान फैले 
बाएं से डिये गये मप्रानक प्रात ही दिखाई पड़ते हैं, गण नहों | 
ढर गिराये गये मिरों से जिनक्री खूबना मिलती द ऐसे राम-वाश, 
णींनने वाते रादंस के हाथ पर, मारने री कक्तना करने वाले: 
के टृदय पर तथा “मारो-सारो! शम्द करने बाले शावृस् के मु 
गिरते ही दिलाई देते हैं । जो रातृस यीर जहाँ मी दिलाई दिया, 
मौ उयक्रा उच्चरित रब सुनाई दिया तथा को जहाँ भी चत्ञा-फरिय 
शत यहीं उस पर राम-बाण गिरा | दस सैन्य के अ्रग्रवर्तों माग 
पीछे तक बेधने वाज्षे राम-याण हाथी, धोड़ा और योद्धा का एक 
वध करते हुए वीप हुए-से दिखाई देते हैं | राज्स सैन्य ब्योंद्ी भव 
हो कर मागने लगा, उसो चृथ राम-बाझों से मूमि पर गिय टुग्या र 
गया । इस प्रकार बाणों द्वारा काटे जावे हुए रास सैन्य में एक 
छिर-समूह गिरता डुथ्ा देखा गया दे झोर राम ने उतमें शुक-सारय र 
को बचा दिया है। तव तक जिसमें राशसों का मय नष्ट दो गया 
ऐसा बह चिग्काल-सा युद्ध-दिवस, धावों से उछ्धलते हुए रक्त के काः 
वया दलते सूर्य की लालिमा से समान रूप से रक्ताम राह्स सैन्य 4 
सन्ध्या तिमिर के साथ समाप्त हुआ्ा | 
रन इसके बाद रात्रि होने पर, श्रांकाश में अश्ंगद द्वा 
नाग-पाश का तोड़े हुए रथ से उद्चल कर, अपने द्वाय में घनुप्र लि 
बंधन हुए केंवल मात्र मेधनाद, श्रपनी श्याम आमा से या 
<. बाद छेद कर पनः राम के त॒ुणीर में प्रवेश करते हैं । ६. बाय राः 
द्वारा कब म्दण किया गया अथवा संघाता गया, इसझा पता नह 
चलता १३. ये दोनों राइस राम के परिचित ये । १४. राइस सेन 
नप्ट दो खुडी है, इस कारण उनका भय शेप नहीं रह गया दे । 


सेतुवन्ध रश्ट 


के अंधकार फो एक-सा करता हुआ घृम रहा है। तब राज्चसों 
का नाश करने के कारण मदह्दान वैर के मूलाधार स््रूप दशरंय 
के दोनों पुत्रों को एक साथ ही, श्रनच्प देव के समान अ्न्तर्घान इन्द्रजित्‌ 
ने अपना लद्द निश्चित छिया | फिर उस मेघनाद ने, समस्त रास 
योद्धाओं के निधन से निश्चित तथा भुजाओं को भुक्त किये हुए उन 
राम-लद्मण पर ब्रह्मा द्वारा दिये डुए तथा सर्पमुख से निकलती हुई 
जिह्ाशों वाले बाण छोड़े | तव मैघनाद द्वाश छोड़े हुए थे हप रूपी 
थाण एक बाहु फे श्रंगद घारण करने के स्थान को वेध कर दूसरे बाहु 
में अ्रपना मुख प्रकद करते हुए, दोनों राषवों के शरीर पर त्रिक स्थान 
पर, याहुओों को याँ पे हुए. स्थित हुए । मेघनाद द्वारा धघनुप संघान करके 
छोड़े, साफ किये गये तप लीदे के सप्तान नीलें-नीले, विध फी अग्नि 
की चिनगारियों से प्रज्वलित मुख बाले तथा श्रागग्नैय श्रसत्रों के समान 
प्रतीत हो रद्दे महासप॑ रूपघारी बाय निकल रहे हैं | मेघनाद की साया 
से थ्रन्धकारित तथा काले-काले उमड़ते हुए बादलों वाले आकाशतल 
से, विजलो-सी कड़क वाले, ताड़ों से लम्बे तथा लग्बी लोदे की 
छुड़ों फे समान श्राकृति वालें बाणु राम और लक्ष्मण पर गिर रदे हैं | 
ये शक्म पहले सर्पमण्डल के समान जान पड़ते हैं, फिर श्राकाश के बीच 
में गिरते समय उल्कादणढ जैसे लगते हैं, मेदते समय बाण' बन जाते 
हैं, परन्तु बाहुश्रों को डस कर वे कुएदलीदद्ध रुप दो जाते दैँ। राम- 
लद्दमश नागपाश में बँघ गये हैं, मनोरध भग्न होने के कारण देवता 
खिन्न दो रदे हैं ओर मेघनाद को देख न सकने के कारण बानर धीर 
दवततों को उठाये घृम्त रहे हैं ॥ आकाश में मेघनाद ललकारता हुआ 
गजन कर रहा है, जिनका दृदय पराडमुख नहीं हुआ ऐसा दानर सैन्य 
१४, मेघनाद माया में श्रन्तर्धान धा | १६. नागपाश में याँधने के लिए | 
१७, अपनी याहुओं को छटकाये हुए। १८. पीड़े कौ ओर नागपाश से 
झनके द्वाथ बैंघ रये ॥ २१. बाणों की सयंकरता का वणन है। २२. 
देवताओं को राम के सर्वशक्तिमान होने में सम्देद दो गया है । 
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है । 


उसको लोजतां हुआ शिठग गया हे और शरु को देसने के लि 
को लगाये दुए दशरध-तनय्र नागगण दाग दसे जाने दुए भी उ5 
नहीं हो रहे हें। इन नागनायों ने राम के शेप समस्त अंगों मे 
प्राम कर लिया है, पर कोघारिन से घघकने प्रययलित बडपानल 
फे गमान उसके इृदय से दूर है । उन रापत्र बींरें रे, विझूट हरे 
से कठिनाई से भिरने योग्य नायों द्वारा ग्रावेभ्ठित बाहु, सचय ५ 
तयाई में लगे खन्दन दयों के समान स्थिर और समन्‍्दनदवीन हो गये + 
शायद होने के कारण रपुपृप्र राम-लद्मण के बाद रूपी शस्त्र निरः 
पहले के समान धनुप-याण घारय किये राने पर भी वे श्रसमर्थ 
हैं श्रौर उनके निष्कल क्रोप का अनुमान दबाए छाते दुए श्र 
लग रहा है। राम और लक्ष्मण के शरोर सपंमय बारणों से विई 
गये हैं, ऋवयव झालो में दूँढ़े लाने योग्प हो गये हैं तथा थी 
दिखाई देते चाणप्रुस्त में इघिर जम गया ह। उघुपुष्ों की जंपाएँ 
से सिल-सी दी गई हैं, चरण जकड़ जाने के कारण ब्याकुल हो कर 
हैं, तथा शरीर के हिस्से बेढ़ी की कद़ियों से जैसे जकड़ दिये गे 
इस प्रकार उनका चलना-फिरना या हिलना-डुलना मी बन्द हो गय 
मेघनाद (अ्रध्श्य) द्वारा छोड़े गये वाण के प्रह्मर से उनके दार्व 
से, जिससे संघान किया हुआ बाण खिसक गया है ऐसा चाप मिर 
है और साथ ही देवगणों का छूृदय मी गिर पढ़ा। और मामते 
विमानों की भित्ति के पिछ्लुले मार्गों में, एक साथ ही बज उठों वीर 
के स्वर के समान एकाएक देववधुओ्ों का व्याकुल ऋन्‍्दन उठा। ६ 
पश्चात्‌ जैसे सिंह के नखरूपो श्रंकुश छे प्रह्यर से समीउवर्तों विर 
वृक्ष को गिराता डुआ बनैला हाथी गिर पढ़ता है उछ्ती् 


२५, यहाँ सर्पो के कारण शो मुजाओं को चन्दन हंप क्द्टा गया । 


२६. बन्धन में होने के कारए थे केवल अ्मेघ प्रकट करने में समथ है।: 
नागपाश में वे बिल्कुल ज्कड़ गये हैं । २६. देवठा ग़म की इस के 
को देख कर मून्छित हो गये हैं ॥ ३०. रोना-घोना ठनाई पढ़ने खग 


। 


सेदुइस्थ श्ष्‌जः 


देवताश्ों के चाशा रूये इच्त को ध्वस्त करते हुए राम भी गिर पढ़ें । 
शम के मूमि पर गिर पड़ने पर, गिरे हुए ऊँचे इत्त परे छाया-समूह के 
समान, उनके साथ ही सुमित्रा-पृत्र लद्मय भी गिर पढ़े। 
उनफे इस प्रकार भूमि पर गिर पढ़ने पर, सामने की शोर 
बानर सेना ऊझुझे और पिछुले मास से ऊपर को उदे देवों फे विमान 
फी ज्याकुजञता बहुत देर तक निरीचण करते रददे और उस समय 
उनकी मित्ति टेदी और पद्दिये उलये हुए दिखाई देते रहे) 
जिस प्रचार दृदय के हब जाने से ध्यक्ति मूब्छित हो जाता दे, सूय के 
डूबने से अन्धकार हो जाता है श्रोर सिर फे कट जाने से प्राण निकल 
जाते हैं, धसी प्रकार राम के पतन से ठीनों लोक मूर्थ्छित, श्रचेत तथा 
निष्पाण-ला शे गया। इसके गाद मी वानर सेन्य गिरे हुए शाम को 
छोड़ नहीं रहा हे, क्योंकि उसका परित्राण राम से ही दे (राम से शरव 
दिशाशत्रों को देख कर उत्ताइड्रीन तथा मयवश निश्चल तथा एकन्न) | 
दोन- होन,भग्न-उल्साह, उद्दिग्न तथा व्यावुल दुृदय दानर सेन्द राम की 
ओर एकट्क देखता हुआ, चित्रलिखित की माँति निस्पन्‍्द खड़ा है। 
भूमि पर पढ़े शाम के मुख की विपाद से श्रनाक्रान्त, चरम भैय द्वारा 
मर्यादित, दुलभ तथा सहज शोभा मानो वानर-राज से सान्त्वना की बात 
कर रहो है | तदन्तर विमीपण द्वारा मायादरण मंत्र से अ्रभिमंत्रित जल 
से धुले नेत्रों वाले सुग्रीव ने श्राकाश में पिता के श्रादेश को पालन 
करने वाले मेघनाद को द्वाथ में घनुप लिये पास ही विचरण करते 
देखा। तब घानर-राज वृद्ध होकर पवत ठखाइड़ने के देग के साथ सहसा 
दौड़े और उन्होंने मयभीत होकर भागे राक्षस मेघनाद को लंका में 
प्रवेश करा कर ही दस लिया। मेघनाद दारा राम-लद्मण के निधन 
की थाता से सुखित रावण, मैसे ज]नकों के मिलन का उपाय-सा प्राप्त 


३१, विमान ज्ञव नोचे मुझे उस समय थे तिरथे हो गये । ३५. घोर 


स्वमाद तथा स्वामि-मक्ति के कारण | ३४, दुःख से श्मिभूत होने के 
कारण । ३७, राम के मुख की श्री पूर्चदत्‌ है । 
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श्र । 


ही गया हो, इस प्रकार श्रानन्‍्दोछ्न बाधित हुश्आ | फिर रावण के ञ्र 
राक्षसियों द्वारा ले आई गई सीता ने ज्णिक वैधत्य का दर्शा 
तथा मुक्त कन्दन के साथ च्याकुल हो कर थोड़े विलाप के बाद : 
हो गई । 
* इधर मूर्ल्डा के दूर हो जाने पर राम ने नेत्र 
राम की और वे लक्ष्मण को देख कर क्षण भर के 
निराशा, सुग्रीव सोठा के समस्त दुःखों को मुला कर विलाय 
का वीरदर्प लगे । “जिसके धनुप की प्रत्यंचा के चढ़ 
आर गरुड॒ त्रिम्॒वन संशय में पड़ जाता था, वे सौमित्र मं 
का प्रवेश गये, संखर में ऐसा कोई प्राणी नहीं मिस 
माग्य का परिणाम उपस्थित न होता हो। ! 
मेरे लिए जीवन उत्यर्ग करने बाला सफ़ल है, व्यर्थ ही बाहुबों का 
दोने वाला मैं श्रयने श्राप द्वारा हो तुच्द बनाया गया हूँ ।” फिर रा: 
उत्ताहपूवंक लक्ष्मण फे अमुसरण के निश्चय को प्रकृद करने 
ठया ग्रचानक उपस्यित मरणावस्था में मो व्यवत्यित और गस्मीर' 
मधुरता के साथ कदे | 'धोर, तुमने उप्कार का बदला मली” 
खुकाया, कपि सैनिकों ने मी श्रपने याहुइल को सफल बनाया 
लोकोचर यश वाले इनूमान ने मो दुष्कर काय सम्रादित डिया | 
लिए जिसने माई से भी वैर याँधा उस विभीषण के सामने मैं र। 
की राजलदुमी उपस्यित नहीं कर सका, इस दुःख से मेरा दृदर र 
की पड़ा का अनुमद मी नहीं कर पाता हे | तुम मोद छोड़ कर [ 
सेतुमार्ग से लंका मैं प्रविष्ट हुए हो उसी से शी बापश लौट जाई 


ााकग्काममयातरा, जवाययड 
४१, राम के मरण का समाचार धुत करं। ४३, ठिशुरते लाई 


जाडधाया रहूँगा। इस संशाव में पड़ क्ाता था। ४४. शाम भा 
मुझाशों को स्व सातदे हैं। ४६, करें सैस्व में सेटपर्म बताया 
इनूमान में संडा-दहन डिया है। ४३. मरक् से भी धविष्ठ ६ 
बरविजा पृ न कर सडने का है ॥ 


दुःख को ही काल का परिणाम समझ कर बन्धु बान्धवों का णा कर 
दर्शन करो |” इस पर सुप्रीव का सुख तीत रोप से उत्तेजित हो कर 
कॉपने लगा शोर राम फे वचनों का उत्तर दिये बिना ही, आय बहाते 
इुए. उन्होंने बानर सैनिकों से कदा [--'बानर बीरो, तुम जाश्ी श्र 
लद्ृमथ॒ सहित राम को नवोन पल्लवबों द्वारा निर्मित बौरशनोचित 
शैया पर बानर-पुरी किप्किस्घा पहुँचाश्नो, जिधसे उन्हें घाणल्रीड़ा का 
शान न हो। में भी विशलों गिरने से भी अग्रधिक तीघर आवेग के 
साथ रावण का विशालकाय धनुष छीन लूगा श्र गदा-प्रद्वार करने 
पर अपनी लम्बी भुजाओों से बीच में पकड़ कर उसे सोड़ कर रागण 
फो विड्डल कर दूँ गा। मुझे मारने के लिए जब वह चन्द्रहास नामक 
तलवार मेरे कन्धे पर गिरायेगा तब उसे मैं अपने दोनों द्वार्थों से 
टोड़ दूँगा और मेरे आक्रमण करने पर भेरे पैर की चोट खा कर उसके 
मग्न हुए रथ से शस्रारत्र गिर रदे होंगे। मेरे द्वारा सामने की दोनों 
भुजाओं के दोड़े जा कर विहल किये जाने पर उसके शेप व्यथ बाहु मी 
निप्फक्ष हो जायेंगे और मेर॑ बद्र ठदश द्वाथ के दूँसे के पढ़ने से छातो का 
मध्यमाग विदीण हो जायगा। इस प्रकार सिर्यों को पकड़-पकढ़ कर श्रलग- 
श्रलग करके सींच-लींच कर तोड़ दूँगा जा पड़ से श्र॒लग द्वोकर पुनः उग 
झायेंगे, ऐसे रादण के सीता-विपयक निष्फल आसक्ति वाले द्वृदय को 
अपने न्खों से उखाड़ लूँगा | इस प्रकार रावण के मारे जाने पर मेरे द्वारा 
फिष्किन्ना को ले जाई गई रीता या तो राम को जीवित देखेंगी श्रयवा 
उनके भरने के याद मैं स्वयं मो मर जाऊँगा ये सप-बाण हैं? 
ऐसा कह कर विभीपण द्वारा झुप्रीव के मना किये जाने पर रघुनाथ 
राम ने दृदय में गायड़ मंत्र का चिन्तन आरब्म किया | इसके बाद 
४८, मेरा भोइ स्याग कर--साव है। ५.१०--५४४ तक एक वाक्य है-- 
विशेषण-पद रावण को खकर हैं । ५:४८, इस कुछक का संबंध ५४९ से 
है। इन चारों के विशेषण-पद रावण के विशेषण हैं, इसो कारण मूल क्रे 
झलुसार थथ होगा--उखाड़ ज्षिया गया है हृदय जिसका ऐसा घना दूँगा | 
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हो गया हो, इस प्रकार श्रानन्दोद्ल वासित हुआ | फिर रावण दे 
राज्ञसियों द्वारा ले आई गइ सोता ने ज्णिक वैधत्य का 
तथा मुक्त कनदन के साथ व्याकुल हो कर थोड़े विलाप के ब 
हो गई | 

इधर मूर्च्चा के दूर हो जाने पर यम ने 

रामकी और वे लक्ष्मण को देख कर ज्ञण मर 
निराशा, सुप्रीव सीता के समस्त दुःखों को मुला कर वि 

का वीरद्प लगे । जिसके घतनुप्र की प्रत्य॑चा के 

ओर गरुड़ त्रिमुवन संशय में पड़ जाता था, वे सौमित 
का प्रवेश गये, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं * 
माग्य का परिणाम उपस्थित न होता हूं 

मेरे लिए जोदन उत्सग करने वाला सफल है, व्यर्थ ही बाहुग्रों 
ढोने वाला मैं श्पने श्राप द्वारा ही तच्छ बनाया गया हूँ /! कि 
उत्साहपूर्वंक लच्ंमण के श्रनुसरण के निश्चय को प्रकट $ 
तथा पग्रचानक उपस्थित मरणावस्था में मी व्यवस्यित और गर 
मधुरता के साथ कंदे | 'धीर, तुमने उपकार का बदला मे 
चुकाया, कपि सैनिकों मे मी अपने बाहुइल को सफल बने 
लोकोत्तर यय वाले हनूमान ने भी दुष्कर कार्य ससादित हि 
लिए जिसने माई से मी वैर बाँचा उठ विभीषण फे सामने । 
को राजलद्मी उपस्थित नहीं कर सका, इस दुःख से मेरा इ? 
की पीड़ा का अ्रनु भव भी नहीं कर पाता है | सम मोद थोह ' 
सेतुमा् से लंका में प्रविष्य हुए हो उसी से शीध्र बार लोद' 


प्र: राम क$ मरण का समायार सुन कर। ४३, शिपल्त 


छाड़ेगा या रहूँगा।! इस संशव में प्र जाता था। ४४. राम 
भुझभों को ब्यर्थ मातते हैं। ४६. कपि सेस्‍्य ने सेटुरप ले 
इनूमान ने खंझानद्दन डियां है। ४०. मरण 

प्रतिज्ञा पृ न कर सडइने का है । 


सेमुबस्घ श्प्रप 


डिन्होंने धूम्राद्ध के रथ को उछल कर भग्न कर दिया है तथा जो उसके 
दीने हुए धनुप पर सड़े हैं ऐसे हनूमान श्रपने रोशों में उलभे द्ृए 
निष्पल बाणों को भाड़ते इुए हंख रदे हैं । धृप्नादु दारा प्रहार किया 
गया परिषास्र हनूमान के बाटु पर दो खएढ़ हो गया, उनके वक्तःस्थल 
से उछल कर चूर-चूर दृथा मुसल भी देखने में नहीं ग्रावा तथा हवूमान 
के श्ष्ठ्रीं पर उसके द्वारा फेंके गये श्रन्य अस्त्र-शस्त्रादि भी टुकड़े दुकढ़े 
हो गये | तब हनूमान ने श्रपने लग्बे याय॑ हाथ की हथेलो उसके गले में 
डाल कर उसे मुझा दिया, इस कारण श्वासो्न वास के झुँघजाने से 
उसके वंचःप्रदेश में सिंदनाद गूँज कर रह गया । पहले सक्रिय फिर विह्ल 
ओर गिर रहे श्रायुधों वाले जिसके दोनों बाहु लय्क रददे हैं ऐसे धूम्राक्ष 
को इनूरान में ऊपर उठा कर प्राणदीन कर दिया | तब धूप्नाक्ष के 
घराशायी होने तथा मरने पर और शेप राह्षठ सेना के भाग जाने पर, 
इनूमान ने रावण की श्राशा पाकर लंका के मीतर से निकलते हुए श्रकम्धन 

को देखा। अकम्पन दादा स्थिर रूप से गिराया गया श्रायुध-समूह जिसके 
सामने ढिये गये यच्ध पर छिन्न-भिन्न हो गया ऐसे हनूमान ने जिसके 
शरीर के अवयव एक-एक करके खरिडित हो-होकर बिश्वर गये हैं ऐसे 

श्रकम्मन को भी गिरा दिया | हनूमान द्वारा किये गये थ्राघात फे समय 
ही, रावण की झ्राशा पाकर लंका से निकला प्रदस्त नामक रक्षृस योदा, 
दैदयोग से युद्ध का सुख न प्राप्त होने से खिन्न मन नील फे सामने श्राया ! बाद 
में श्र्थात्‌ सामना होने पर प्रदस्त को ओर नौल के थ्ांगे बढ़ने पर, घाव 
छे उछुले रधिर द्वारा धूचित प्रदत्त द्वारा छोड़ा हुआ लीदे का दाण नील 

को छाती पर गिरा । नौल ने भी धरदस्त पर, जिसकी डालें बेगवश पीछे 

को और मुद् गई हँ, जिससे ऐराव््त कौ श्गढ़ से गन्ध निकल रही दे, 


६८-तथा ६६ धुम्मक हैं। दोनों में एक ही भाव है। इनूमान ने 
धूद्भाद्ध को उठा कर पटक दिया ह जिससे उसके प्राण निकल गये हैं । 
७२, राक्षस सेना नष्टप्राय थी इस कारण दानर दौरों के किए सुद्धारथ 
कोई भ्रतिद्वन्द्री नहीं था। 
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जियके प्रध्यान के मार्ग में मौरे पीछा कर रहे हैं श्ौर वायु की: 
भाय के कार जिसके ब्रंशुरू उड़ रहे हैं ऐमे कत्यात को धो 
ठा0 सभप इस कन्रत्ध के गमन-मार्ग में, भ्राकाश में विवरण 
याले मेघ के जल कण के गुच्छों के समान, कमित शाखाों से 
हुए मोतियों का समूह स्थित हुआ। विशद्वल होती डालियों से * 
झमित यरतों से मिशद्भे मार का रक्त सोच लिया गया है ऐते प्रदर 
पद्ध/स्थज्ञ पर, अपने दायरा डिये गये पात़ों में मोतियों के समूह को: 
वाला कल्प्रुम छिप्त-मिन्न हो गया। प्रहस्त द्वारा छोड़ें बायीं को: 
फौरन निष्फल कर देते हैं, उसी घय आकाश को बृद्चों से मर देः 
और फिर तत्द॑ण ही उनके द्वारा फेंचा गया शिलाशों का सनूह * 
शोर व्याप्त-सा हो जाता है । इस समय शाकआरश के प्रदेशों में बाय 
फट कर हत्च-सरद गिरते दिखाई दे रहे ईं, उनके श्रापाव से विई 
ं ० 
हो कर शिला-समूह गिर रदे हैं भौर खएड-खयद इोते पत्रों के नि्म्रर 
मिन्न होते दिखाई दे रद्दे हैं । पवत की गैरिक धूल से घूसरित निः 
कन्घों पर फेसर-समूह दिखरे हैं ऐसा श्राकाशमा्ग में स्थित बानर- 
मील सन्घ्या फे ग्रावप से युक्त मेत्र के समान प्रतीत दो रहा दे ३४ 
बाद आकाश के एक माग से नीचे आकर प्रहस्व के घनुप की छीत' 
फिर ऊपर अपने स्थान पर स्थित हुआ नील उसके द्वारा पहले ही थे 
गये बाणों द्वारा धारय किया गया-खा जान पड़ता है । नोल के मत्त 
से टकराकर वापस श्ाया मुख्ल, सामने आने पर अविलम्ब निभकल कि 
गया बीच में ही पकड़ लिया गया। तब अग्निपुत्र नील ने, अदृस्त 
विकट वच्तुःस्थल के समान ही विस्तृत और कठोर, सुवेल पर्वत के शिल 
के एक भाग पर स्थित, मेघखणड की-सो आमादाली काली चअद्वार्न है 


७६. कल्पवस की पीराणिक कश्पना का निर्वाद्द किया गयाई। 5 


प्रहस्त ज़ब बाय घोड़ घुडा है, तब नोल उसका घञुप खेकर घुतः भर 
स्थान पर झा जाता है, इस प्रकार उसकी शीघ्रता का वर्यन है। 5६ 
प्रदस्त ने उछुल कर उसे बीच में पकड़ लिया । 


रा 


। नोल के मुदर श्राकाश में उछलने पर, शिलाखणइ के विस्तार 


के ढक जाने के कारण आकाशदल में तो दिन, पर पृप्वीदल 


भर के लिए अन्धकार से युक्त राजि आमाटित दो रही है । 
रादस वीर प्रहस्त ने रण-अनुशग वश नील के गाद़े प्रहार को सदन 
नील द्वारा डाली हुई शिला से अम्दर-ही-प्रन्दर घूर ही कर घइ 
पे रुधिस्यात के साथ ही घराशायी हा गया । 


पर 


प्त्रै 


पंचरदश आश्वास 


प्रदस्त के मारे जाने के अश्रनन्तर, वन्धुभनों 
राबण रख-भूमि के कोष के कारण जिसके नेत्रों से थशुयतराद 
प्रवेश रहा है तथा क्रोधाग्नि से उद्गत हुंकार: 
दिशाओं को जिसने मुँजा दिया है, ऐसा 
युदू-मूमि फो चला । उस क्ुद्ध रावण ने, कराल मूल रूपी कर 
को प्रतिप्यनि से दस दिशाओं को भरते हुए ऐसा शअ्रद्धार | 
जिएसे उसका सेवकर-यर्ग मी भय से मूक होकर सक्‍नों के सम 
दिए गया | इसके पश्चात्‌ रावण सारधथि द्वारा रोके जाते तथार 
से पिरे रथ पर झारूद हुआ, शिसकरी पीछे को मित्ति उसझे चरर 
मार से श्रवनत हो गई दे तथा जिसके घोड़े और पताका घंचल 
वामर सैनिकों ने रावण की क्रोषजनित हुंकार से समझा हि बह 
में है, नागरिकों फे कोलाइल से समझा कि बह नगर के मध्य में + 
है और दाद में पूरी सेना के कल्कल भाद से समभग्र कि उसने 
स्थज्ञ के लिए अस्थान दिया है । तव जिसके मुख-्समू ह के ऊपर ५ 
, आातपत्र की छाया कठिनाई से पर्याप्त हो सकी है ऐसे राषण ने नगः 
बाइर निकल कर यानर सैन्य की, रण-सम्बस्धी सर्दां को भरने 
परराद समुस्त कर दिया | फिर मागते हुए यानर सैनिक के पीछे! 
अन्य वानर सैनिक, जिनके पीछे के झायाल कन्पों के अगले हिऐे 
रगड़ रहे हैं, केवल मुख मात्र से मुद कर रावण की शोर देखते | 
बदले ही वानर सैनिक रण के मय से भागे, पुतः भ्रययर् के कोर 
डटे, रावण रे दारा श्ाकात्त होगे पर उनऊझे पैर उसड़ गये ध्रौर १ 
५, रावण डे दूध सिर्यों पर छुतरी कट्रिताई हो पर्षाता हो सदी ॥। 
६, ये चरणों मे बापस महीं क्षौट २६ हैं, कैद छह वह गुह् कर 8 
कही इम पर ही शबण बःस्य-यर्षा मे करें| 


सेतुबन्ध शक 


सम्बन्धी अयनो प्रतिश मूल-में गये, इस प्रकार युद से मगमात बानर 
सेन्रिकों से अग्निपत्र नोल कई रदे हैं।--वानर वारो, श्रार युद्ध को घुरो 
(मर्यादा) का त्याग न करें | शिस प्राण फे लिए द्रव भाग रहे दा उसी 
को वानरशाज मुप्राव मल१-शिखर के एक मांग का हाथ में लिये इरने 
जा रहे ईं |! तव सीता को और प्यान लगाये हुए रावण ने सारथी दारा 
निर्दिष्ट राम को इसलिए नहीं कि वे 'राम' हैं वरन्‌ इसलिए हि वे 
सीता के प्रिय हैं, बहुत देर तक देला | फिर जिसके भागे हुए रथ को 
घानर हँसी कर रहे हैं तथा पताका गिर पड़ी है, ऐसा राव राप के 
बाणों से श्रादत हूं कर लंका फी ओर चला गया | इधके बाद जिसका 
विनाश उपस्थित है ऐसे रादय ने मुखपूषक सोये हुए; कुम्मकर्ण को 
श्रउम यश्ी जगा दिया, इस जागरण में रादण का यश दीण हो गया 
है तथा 'प्रहंकार नष्ट हो चुका है । 
झठमय जागरण से कुम्मकर्ण के सिर का एक मांग भारी 
कुम्मकणा की हो गया दे, यद्‌ जर्हाई लेता हुआ 'रामबधा के 
रशखन्याग्रा सन्देश को हल्का मान, हँस कर लंका से निकला । 
सूर्य-रय का ध्यवरोघ करने वाला लंका का सोने का 
प्राक्ाय, इस कुम्मकर्ण के देद के उद्प्देश तक मो न पहुँच कर, उसके 
कुछु लिसके हुए सोने के करधन की भाँति प्रतीत ह्वो रदा हे | फिर इस 
नगरकोट से बादर होने पर लंका दुर्ग की खाइ में मगर तथा घाड़याल 
थांदि इधर-उधर होने लगे श्रौर उसमें प्रविष्ट सागर का जल कुम्मकरों 
के केवल घुटने तक ही श्र सका | उसको देखते ही, युद्धकाय से निमृत्त 
हुए. तथा द्वाथ से फिसलते पव॑तों से बुरी तरह श्ाक्रान्त बानरन्समूह उल्दो 


मै, अगर तुम भागोंगे तो सुग्रोव तुमको मार छालेंगे । ६, रास के अन्य 
गुणों के कारण। ११, सूल में --इस भ्रकार का प्रांतिबोध किया हैं । 
शवण ने विचश होकर कुम्मक्ण को जगाया है | १२. छिर में दृस्को 
कीस बी | मम छा चछ बना एँ €फ् सउ्रेश से शर्तों अत है | 


श्र 


१२ 


है, 


श्र 


श्र 


१६ 


१७ 


श्ष्य 


श्द 


२० 


२१ 


श्र 


र६० 


पीठ करके भाग चला | इसके बाद कुम्मकण ने पवतों, इचों, 
मदूगरों, कठोर बण्डों, बायों तथा मुसल आदि के द्वारा साईं 
सना को मली माँति नष्ट किया | तदनम्तर राम के शराघात 
हुए तथा रुघिरास्वादन में मत्त हुए छुग्मक्र्ण ने अपनी तथा पर 
के हाथी, धोड़े, राक्षसों तथा बानरों को खाना आरम्म किया | बु 
के बहुत समय तक युद्ध करने के दाद, राम के चाप से निकले ६ 
घायल उसके दोनों ही पहले तथा बाद के घावों से निकले डुए 
मरने पृष्वी पर गिरे | उसकी एक बाई रम्द्र में गिरनेवाली न! 
मार्ग का श्रवरोध करते हुए घुमेरु परत के समान सागर: 
स्थित हुई श्ौर दूसरी याहु सागर पर स्थिर हुए दूसरे से तुदन्ध के 
स्थित हुई | उसी समय राम ने कान सक खींचे हुए. तथा रण 
चक्र फे आकार को अग्नि-य्याला को प्रसा/रत करते हुए ब 
लक्र दारा काटे गये राहु के ठिर फे सड़श युग्मकर्ण फ्रे सिर के 
करांगरा दिया। सुदूर लाकाश तक स्याप्त, एजारित परम से $ 
कग्दरा के कार्य मुखरित, छिप्त हो कर गिरे वुम्मकर्णा के छिर से 
पर्यतत ऐस) जान पड़ा मानों सोथी चोटी नकल थाई हो । 
मुग्मकण के गिरने पर सागर की गोद भर र 
मेघनाद का जलसिंह छाइत से होकर दूर मांग रहे हैं घोर 
प्रवेश प्रकार वह बड़वानल के मु को प्लावित &र 
हि है। इसके बाद अपने प्रिय प्रहस्त से मी भर 
(दुःख पद) शुस्मक दा के निधन को भुन कर रावश गेप हपी धा 


श३. साल शुए आपने मु्त-रमृह को हँस कर धुन रहा है| उसे शमप रा 


१४, शत के मरे शर्तों के हाथ के ८ाय ए-रूशड ४ पहे, घोर बे 
रप्द रे भोचे ददने झगो । १६, स्याकुछता तथा इसे लगा के कार 
धाप्मे एगाय का झेयु मुफ्त राया | १८, विशशक् ढाप होने के ढतह 
विकेट कर कई बसी हैं 3 २९, हत्य तिसी बदु घातक का शातरका 
उदार होने के बार बृरिय बर रहा है । 


प्रेजुपर्थ २९६१ 


लिए प्रस्थान करते हुए गरण के कोर से दिल्‍्तृर अलृस्पज्ञ के निए 
राजमतन के सम्मों फे मप्यवती पहचे विस्तार पर्याह लहीं दुए | रावण 
के कुश हो दूए हाते १९, अगनी मुक छाती से राजमंदन के विल्लार 
को मरते हुए तया घुण्मों के बल बैठ कर उसके पुष्र मेरतार ने कहा! 
यहि साहतसादेस हाने फे कारण मदत्वरर्ण कार्य को रिव्रा स्तरये पूरा 
करले ते। यह अयने पुंत्र के सयर्श का सुख्य कुंपृत्र के समान नहीं पाता ! 
हू उठता मेरे हछीते हु, मतुण्य मात्र दुश॒रप पुत्र राम के लिए हृस 
प्रकार मेरे राज्ुत-दंश के यश को नष्ट करते दुए आर दरों प्रस्थान कर 
रहे हैं। अथवा शेप को मणि को उखाड़ने वाने, तन्दमतन को छित्न- 
फिल्न करने वाले तथा कैचाश को घारण फरने वाले रदयं आरको दी 
आप भूल गये हैं। क्या झात में रण-मूमि में एक दाण से सागर को 
शोपित करने बाले राम को मार गिर भ्रक्‍त्रा चंचल यढ़वामुखों वाले 
खातों ही समुद्ों को ब्याकुल कर दूँ 9 इस प्रछ्ार राइश से निवेदन करने 
के बाद, राम के धनुत्र की टंकार को सुने ऋर मेघनाद बगल में बैठे शुण्‌ 
सारथी के हाथ में ग्रग्ना शिरस्त्राय रखते हुए शीम्रता के साथ रथ पर 
आरूढ दुश्रा। जैसे-सैसे याँवे गये कद द के कारण उसके मम्यर चरणों के 
पंयाकम से रथ की विद्वुल्ली मित्ति कुक गई और ठसको परताका के ऊपर 
स्थित मेत्रों से निकलते हुए, बच्रों से सू्॑-किस्ऐं प्रतिकलिंत दो रही हैं । 
इसे बाद रादणय को रोक कर तथा उसी की श्राशा से युद्ध के भार को 
बहन करते हुए रावण-पुत्र मेघनाद ने रथ पर श्रायढ़ हों कर यक्तचेंस 
सेना से घिरे हुए युद्ध-स्वल की आर प्रस्धात किया। राजभवन फे 
द्वार पर तथा नगरी के मुब-द्वार पर दौड़ते हुए रादण के रथ का जो 
बेग था, वानर सैन्य की व्याकुल करने में तथा उसमें हढ़बड़ाइट उत्तर 
२४, शिन रतमों के बीच से वह धाता-जाता रहा था। २५, जातनु के सके 
शिर कर पुत्र: डयकर। २६. झर्थात्‌ उत कुपुख से पिता को लीए नहीं 
मिक्षतां। २७, साधारण भनुष्य सात्र के ज्िए भ्ापका युद्ध पर जाता 
इमरे चैश के शिए छग्जाजनछ है। ३१. पताका अध्यधिक ऊचो दै। 
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फरने में मेघनाद के रथ का वेग भी वैसा का वैसा ही है। द॑ 
धानर योदाश्रों द्वारा उसका सैन्य पहले द्वी ध्वरत कर दिया गद 
वानर वीरों के साथ श्रग्निपुत्र नील द्वारा राम पर लक्ष्य वाँ थे हुए 
(युद्ध के लिए प्रचारित किया) प्रतिपिद्ध किया गया | उस वीर: 
द्वारा छोड़ी गई विशाल चट्टान, द्विविद द्वार मुक्त वृक्ष, हनूमा 
छोड़े गये शिलावल औ्रौर नल द्वारा डाले गये मलय-शिखर को एः 
श्रपने याणों से छिन्न-मिन्न कर डाला | 
श्रनन्तर वानर सेना को तितर-बितर कर निकुम्म 
मेघनाद-धघघ स्थान कीशोर जाने का निश्थय किये मेघना 
तथा राचण का आप रोके! ऐसा सुमित्रा-तनय लक्ष्मण से विः 
रण-प्रवेश ने कहा ! तब राक्षस के अनुरूप विविध माया 
बायणों तथा शल्यों के द्वारा युद्ध करने वाले मेघन 
सिर को लर्रमण ने अश्मास्त्र से गिया दिया | उस छुण मेघनाद * 
को सुन कर रोपवश रावण अश्रु-बिन्दुओं को इस प्रकार गिरा रह 
जिस प्रकार उत्तेजित दीपकों से ब्वालयुक्त श्र्थात्‌ संतप्त घृत-विन्दु | 
हैं। मेघनाद के मरते ही, मानो उसी छुण दैव ने रावण को श्रो 
विमुख हो कर अपने दोनों चपेटों रूपी रोप-विपाद से उसे श्राहत-ता 
दिया | फ़िर जिसके समरत बान्धव मारे जा चुके हैं तथा अनेक बाः 
के कारण देखने में कठोर लगने वाला रावण मयानक मुख-समृई * 
राक्षस लोक के समान रणमूमि के लिए निकला | इसके बाद रावण | 
रथ पर आरढ़ हुआ उसकी कृष्णवर्ण की पताका ने पवन द्वारा परिचा' 
हो कर सूर्य को छिपा कर किचित्‌ अंधकार कर दिया है श्रौर जि' 


३४. मेघनाद को घेर ल्षिया गया-बरिधों। ३६, रिकुरभ में जा कर मेपर 
प्रत-यशञादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाइता था, और विभीषय ने ' 
खरमण को यता दिया । ३७, काट कर घड़ से झलग कर दिया | ९ 
दीपक जद समक ठठठा है, दस रूमय उसको बच्ती से घी के जब 
दूँद चूठे हैं । ४०, भकेशा मो समूह जान पदुता है । 


सेतुवन्ध २६३ 


धोड़ों के कन्दे के अयाल श्राक्रान्त हुए, मतवाले ऐरावत के मंद से गीले 
हो गये हैं | इस रथ का ध्वजपट जिसका मध्यभाग पढियों की मैल से 
मैला हो गया है, चन्द्रव्िम्य के पिछले माग को पोंछ रह्य दे तथा यह 
कुबेर को तोड़ी गई गदा से उत्पन्न श्रग्निशिखा से कुलस गया है । 
युद्ध के लिए प्रत्याव करते हुए रावण को देख कर मंगल कामना करने 
वाली राक्षस नारियों ने श्रपनो आँखों से निकले अभ्रुसमुद्द को श्राँसों 
में ही पी लिया । तब उस रावण ने, अपने द्वाथ में लिये हुए पव॑तों के 
भरने के जल से शीतल वच्ष॒स्थल वाले वानर सैन्य को दृष्टि तथा 
बाणों से भ्रन्दाजु लगा कर तुच्छु द्वी समझा | वानर सेना से घिरे हुए 
रादण का, बगल में आ पड़े मी विमीपण के ऊपर क्रोध से संघाना 
हुश्ा बाण! माई है, सहोदर है! इस माव के कारण श्रस्थिर हो रहा हे। 
खद्मण ने उसके प्रथम प्रहार को सद लिया और क्रुद्ध हों कर कराल 
बाण संधान लिया, पर इन्द्र के वद्ध से श्राइत वृक्ष को माँति उनके 
पच्ुस्यल पर “शक्ति! का प्रद्मर किया गया। तद पवज-पुत्र द्वारा लाई गई 
परत को औपधि से चेतना लाम कर पहले से श्रधिक उत्साइ के साथ 
उन्होंने धनुप पर बाण संघान फर राक्त॒स़ों के साथ युद्ध झरम्म कर दिया। 

श्रनन्तर राम ने स्वग से प्रष्वी की और श्राते हुए, 
इन्द्र को सदायता यदड़ सदश रथ को देखा--जिसके धोड़ों की टापों 

के आपात से मेघों के एृभ्ठमाग छित्न-मिन्न हो गये हैं, 
तथा जिसमें बैठे हुए इन्द्र द्वारा धार किये गये स्वर्णिणम घ्वजस्तम्म से 
3७-००» शा ००, 

४१, रावदा ने इन्द पर इसो रथ पर बैठ कर आक्रमण ऊफ़िया 
था, श्स फारण उसके घोड़ों के बाह्नों में ऐेशवत का मद खछगा हुआ है। 
४२३. हस चवदसर पर सेना ्रशुभ है। ४४, रावण ने देख कर चउने बाय 
को शक्ति से उनकी हुझन! को, कौर इस प्रकार बानर सेना शुच्चठा क्यो आस 
हुई | ४६, शत्र के पक्ष में ज्यने से सो द्रवष्य है। रादयाकोध के कारण 
बाण संघान झेता है, पर छददय बना मईदी प्राता। 
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सौरम फैल रहा है। बाय हाथ से लगाम पकढ़े हुए मातलि द्वारा हः 
रथ का धुरा-दगढ़ मुंो दिया गया है थीर दो मार्गों में वॉटे गये बादल 
के जल कणों से गीले हो कर उसके चामर के बाल झुक कर स्थिर ईं 
गये है | इसके प्वजपट का विह्कुल श्रगला माग चन्द्रमा से रगड़ के 
गीला, पुमः यूथ फी किरणों से यूल गया है तथा इसका पिदलां माग 
ऊँचा उठ गया है-इस प्रकार के रथ को राम मे उतरते देखा। वत 
पिछ्लले कुशल प्रइन के सम्बन्ध में कुछ बातचीत करते दुए तथा प्रसन्न मत 
राम को, देवताश्रों की श्रपेद्दा भ्रधिक श्रादर के साथ मातलि ने दूर मे 
ही क्ुऊ कर प्रणाम किया | फिर रथ पर छिकुड़ कर रखा किन्तु दोनों 
हार्थों पर उठाये जाने से फैल कर विस्तृत हुआ ओर जिसके श्रत्दर मे 
सुगन्ध निकल रही है ऐसे कवच को मातलिं त्रिमुबनपति राम की 
देता है | इन्द्र फे उमस्त शरीर में श्रनेक नेत्र होने के कारण सर्थ में 
मुखद भी बह कवच सीता के विरह में दुबंल हुए राम के वहूत्यल ग२ 
कुछ दोला-सा हो गया है | रप पर चढ़े हुए इन्द्र के द्वार्थों के सश है 
सैकड़ों बार दुलराये गये उस कवच को, मूमि पर उतर कर मातलि नें 
राम के सम्पूर्ण अंगों पर पहनाया । 
उसी समय नील तथा सुग्रीव के साथ लक्ष्मण 
लक्ष्मण का धनुष धारण किये हुए अपने दाथ को ज़मीन पर 
निवेदन कर राम से कह । अपनी कोटियों से उत्तरा हुआ द 
ढीली हुई प्रत्यथवा चाला श्रापका धनुप्र विश्राम के 
मेरे, नील या सुग्रीव के रहते श्राप शीघ्र ही रावण को खणिद्दत भे 
वाला देखें | श्राप किसी महान्‌ शत्रु पर कोप करें, तुच्छ रावण पर # 
(जन्य उत्त्साद) न॑ करें, जंगल का हाथी पहाड़ी ऊँचे तटों को दह्ातों 


॥ 
इपे-५० तक रथ फा बयान है--एक वाक्य के रूप में । ४२. हक 


कंदच उसके नैश्नों के कारण कोमल बताया गया हैं। ५४ इर्द ने धर 
कवच अनेक वार माड़ा-पोंछा होगा अथवा शरीर पर धारण किये हुए ४ 
पर चनेक यार स्नेह से दाथ फ्रेरा होगा। 


। सेतुबन्ध 


नदी के तटों श्रथवा समभमि को नहीं | दे रघुपति, समस्त तैलोक्य फो 
अपने अद्धहष्टिनिज्षेप-मात्र से भस्मसात्‌ करने में समथ त्रिनेत्र शंकर 
की थ्राज्ञा का पालन देवताओं ने किया था, क्या आप (इस कथा को) 
नहीं जानते ।' इस पर रावण को देखने से उत्पन्न क्रोध के कारण 
भलकते हुए स्वेद बिन्दुओ्ों से पूरित ललाट वाले गम ने नील 
तथा सुग्रोव की श्रोर देखते हुए कुके हुए लक्ष्मण से कहा |- के 
का निर्वाह करने वाल्ते ग्राप लोगों के पराक्रम से भेरा दछूृदय मली-माँति 
परिचित है, किन्तु राबण का वध बिना स्वर्थ किये कया मेरा यह बाहु 
मारस्वरूप नहीं हो जायगा | आप लोग युद में कुम्भकरा, प्रहस्त तथा 
मेघनाद के वध द्वार सन्तुष्ट हैं, श्रत्न सिंद के सामने श्राये बनैले हाथी 
के समान इस शवण को आप मुझसे न छीने ।? 
उसी समय उन सब के वार्तालाप को समास्त करते हुए 
युद्ध का अन्तिम रावण के बाण-समूह ने कपि सेना के स्कन्घावार को 
आरम्भ नष्ट करना प्रार्म्म कर दिया। बाणों की पहुँच के 
बाहर रुके देवों से देखा जाता दृश्ठा तथा एक के 
मरण के निरचय के कारण मरयंकर, राम और रावण का समान प्रति- 
दन्द्िता वाला युद्ध आरम्म हुआ । ततब्र जिसके पुत्र तथा भाई शादि 
मारे जा चुके हैं ऐसे रावण ने, कुश्डल की मणिकिर्णों से बनी प्रत्यंचा 
बाले घनुप को तान कर राम के वन्तःस्थल पर पहले दी प्रहार किया । 
प्रबल बेग से गिरे उस बाण से घीर राम भी इस प्रकार काँप गये कि उससे 
उन्होंने अपने ही समान जिभुवन को,कम्पित कर दिया राम का शण 
भी, दालवन की शाखाओं (तर्नों) पर किये गये च्रमभ्यास के कारण, क्रम से 


५८.थिपुरवघ के अवसर पर | इ०, रावश को सार कर प्रतिशोध विन लिये 

सम्तोष नहीं मिछ सकेगा। ६१, अर्थात्‌ रादय का वधकरना मेरे साग 
में रहने दें । ६२. घार्ताज्ञाए में बाधा उपस्थित करते हुए! ६४, जब रावण 
में धनुप ताना तो उसके शुदइछ को मसिकिरणों से भानों उसकी ध्रश्यंदा 
मव गई हो। ६५. प्रिभुवन कौर गम भमिन्न हूँ । 
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गुँथे हुए छिप्न-मिन्न केयूरों वाले रावण के भुज-समूह को छेद कर पर 
हो गया। राक्षछ राज रावण के धनुष पर एक साथ हो बाण का पंपान 
हुआ, वेगपूषक खरींचे जाने से पिछला माग ऊँचा उठा, वेया साथ ही 
बाण छोड़ देने पर मध्यमाग कुक गया । और उघर राम का घनुष्र सदा 
संघानित, बाणों को मुक्त करते हुए श्रपांग अदेश से लगी प्रत्यंचा वाला, 
आरोपित बार्ों वाला ठथा मुके हुए मध्यमाग वाला दिखाई दे रहा 
है। राम और रावण का बयाँ हाथ सदा फैला हुआ तथा दाहिना हाथ 
सदा कनपटी से लगा हुआ दिखाई देता है और उन दोनों के चाएं पर 
संधानित बाण उन दोनों के मध्य में ही दिलाई देते हैं । राज्य के 
चलाये गये वाय से वीच्णता फे राथ बिंधा हुआ, सीता के वियोग से 
निरन्तर पीड़ित फिर मो पैयंशाली द्वदय राम क द्वारा जाना नेहीं गशा।ं 
राम द्वार चलाये गये याण से सामने आये रावश का मस्तक विदेश 
हो गया, किन्तु क्ोषवश मां नहीं ठिकुड़ीं ! 

अनन्तर मूच्छा से पिहल तथा दाधिर-प्रवाह ते मरे 
युद्ध का-अन्तिम नेत्र-समूह थाला रावण का सिर-समूह उसके इन्पों 

प्रकोप... पर गार-वार गिर कर उठ-उठ कर नाचने क्वगा । 

मूर्च्चा दूर दो जाने पर उन्मीलित मेत्रों से राबंश नपन 
की क्रोधारिन से उसके पंछों को कुलसातां हुआ रोपपूर्क शोचे हुए 
प्रत्य॑चा पर चारोरित बाण को दोड़ रहा है, गिएडा एंस दूरी मुख की 


िमनना>क>--ननन+ नममम-म--म---> - 


६६. डिब्किशथा में राम भें सप्त-ताक्ष एंऋु बाद में बेपे थे | ६१. 
रावण का हस्तलायव दृ८, राम मी डसी सत्परता से उक्त ने रहे हैं। 
इह, दोनों झोर से तेज काण दर्षा हो ?ही है । ७० वादा इपप को 
पीड़ा का झनुमत रहो डिया रावा-देसा चर्च है--इपय पेपशात्री 
छथा वियोग के कष्ट से जह है, ऐसा भाव किया था सबइता है । ४१५ 
मद तबी की तनी १हीं। ७३ राम के बाशयों से कट-कह ढ़र पुतः बह 


आते हें । 


सेतुवन्घ रद 


फनपटी से सटा हुआ है | फिर रावण द्वारा चलाया गया, प्रलयाग्नि के 
समान अपने किरएकाल से दसों दिशाओं को भरने वाला वद बाण 
अपने भाग (लक्बय) के बीच में ही राम द्वारा छोड़े गये बाण रूपी राहु 
के मुख में यू+मणइल के समान निमग्न-सा हो गया। शाम मे पैय के साथ 
अपनी शरंगुलियों में बाण निकाल कर समीप स्थित लघन (काटने) करने 
योग्य फूलें हुए कमलाकर को माँ तिदशमुख रावण को देखा । राम बाण 
का रम्धान कर रहे हैं, रक्ञसों की राजलकझ्मी विभीषण की ओर मुद्ध 
रही है और उठी क्षण रावण के विनाश की सूचना देने वाली सीता की 
बायीं श्रॉल फड़क रही है। रादण का बायोँ और राम का दाहिना नेत्र 
सन्दित है (फड़क रहा है) और बन्धु वध तथा राज्यलाभ दोनों बातों 
की सूचना देने वाले विभीषण के बाय तथा दाहिनें दोनों दी नेत्र फड़क 
रहे हैं। जिसका उत्संग वत्तस्थल से भर गया दै श्रौर जिस पर बाण चढ़ाया 
जा छुका है ऐसे घनुष के खींचें जाने के स|थ, राम के शर के पंखों ने 
मानों दुःखो सुखधुभ्रों के अ्रश्रु-समूह को पोंछ-सां दिया दे । श्रनन्तर 
चन्द्रद्यस से बार-बार काटा गया रावण का मुख-समूह, राभ द्वारा एक 
बार के प्रयत्न से एक माण द्वारा काट दिया गया । भूमि पर गिरे हुए, 
राबण का कट हुआ भी मुख-समूह अपने कटे स्थानों से पुनः प्रकथ होता 
छुआ गले से अलग न होने के कारण अधिक मयंकर जान पड़ रद्दा है। 
_णमूमि में मारे २ मारे गये राक्षंसराज को श्रास्मा दसों मुखों से अपनी लौ से. 


७३, रोष फे साथ रावण त्तुणीर से जब्र यांणय खोंचतां है, उस समय 
उसझे पंखदूसरे मुख की कनपटी का स्पश करते हैं। ७५, क्ाइसब्य का 
भय है कटनी सोग्य ; खत के तैयार हो जाने के दाद कटनी करते हैं । ७७, 
ओर फड़कने के दिए फुरड,पुल्दइ ठथा पण्कुरइ त्तीन द्ियाएँ आई हैं। 
७८, उत्साइवश राम का चक्त चौड़ा हो गया है भौर उससे धनुष की 
बीच की गोज्ाई सर गई है | ७६, रावण ने ऋपनी चन्द्रदास राजवार 
से शंकर के सामने झनेर थार सिर काटे हैं । 
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स्फुटित श्रग्नि के सदश एक बार में ही बाहर निकली | इसके वाद 
ग़वण के मारे जाने पर तथा दीनों लोकों के आनन्दोच्यवरासित|दोने पर 
राम ने श्रपने मुख पर चढ़ी हुई भृकुटी तथा घनुप पर चढ़ीं प्रत्यंचा 
को उतार लिया | पर राज-लक्ष्मी रा्नठराज के पराक्रम को जानती दै, 
इस कारण उसके मरण की बात को माया सममक्क कर उसका छाग नहीं 
कर रही है। 
उस समय राम के सम्मख ही विमीषण के नेत्रों से 
विभीपशण की दृदय के मीठर श्ाविमूत बन्धु-स्नेह से उयन्न ऑँ: 
वेदना. निकल पढ़े ! रावण के मारे जाने पर “अमरत' शब्त 
को निन्‍्दा करता हुश्मा विमोपण अरने मरण से मं 
अधिक दुःखित होकर विल्लाप करने लगा | --द्टे राबएु, यम को पराजिट 
कर जिस यम-लोक को तुमने अरयनी इच्छानुसार देखा था उसी को इस 
समय साधारण मनुष्य की तरह तुम कैसे देखागे । दे राक्षसुग़व, पहले 
कमी आर्य का उल्लंघन न करने वाले एक मात्र कुम्मकर्ण ने, रयमूमि 
में तुम्दारे साथ प्राण त्याग कर अपने कत्तव्य से मुक्ति प्राप्त का है | हें 
सम्राट, सुख-दुःख में तुम्धारा साथ देने वाले बन्यु-वान्धों द्वारा छोड़े 
(मरने के बाद) जाने पर भी तुम्हारा पक्ष न ग्रहण करने वाला मैं यदि 
धार्मिकों में प्रधवुख गिना जाऊंगा तो मला श्रधार्मिकों में प्रमुख कौन 
गिना जायगा (! मरणाधिक क्लेश से ग्वदुद्ध अश्रु-प्रवाह वाले तथा जिसके 
दृदय मैं सघन दुःख श्रार्विमूत हुआ है ऐसे विमीपण ने, प्रीष्म में ताप 
के कारण सूखे ह॒ए निर्केयें वाले महीघर के सम्मान, राम से कहा | 
८२, उच्छवास से साँस चलने चर्थात्‌ पुनः जीवित हो झाने का भर्य 
मो लिया जा सझता है। राम का कोघ उतर गया भौर युद्ध मी समात 
हो गया। ८४, रावण अपने को अमर सममने लगा था | 59. 
आतृत्व के दायित्व की श्यंजना है, क्योंकि विभीपण को भपने पर झनुतार 
हो रहा है। ८६. अत्यधिक कडेश के कारण विमीषय डा अ्रधुदशइ मी 


यन्द हो राया है । 
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गो, मुक्े जाने की श्ाज्ञा दें, जिससे में पहले रावण, तथा कुम्मकरश 
के रण्णों को करू कर फिर परलोकगत पुत्र मेघनाद का सिर से करूँ 0 
भूमि पर गिरे-पड़े और छटपठाले विभीषण के विलाप पर दया कर रास 
ने राज्षठराज के अन्तिम संस्कार के लिए इनूमान को शाह दी। 
रावण के भारे जाने पर, सीता की प्राप्ति के लिए. 
रामसीता मिलन प्रयत्नशील सुग्रोव ने मी दुस्तर सागर की पार करने 
तथा अयोध्या के समान प्रत्युपकार का श्रन्त देखा। देवताशों का 
आगमन कार्य सम्पन्न कर कपिजमों के सामने रास द्वारा विदा 
किये गये मातलि ने बादलों में प्वजा को ठउलमाते हुए 
रथ को स्वर्ग को श्रोर होंका | इघर अग्नि में विशुद्ध हुई सोने की शलाका- 
सी जनकपुत्री सीता को लेकर राम मरत के श्रनुशग को सफल करने के 
लिए श्रयाष्या पुरी पहुँचे | जिसमें सोता-प्राप्ति के द्वारा शम का श्रम्युदय 
प्रकट किया गया है तथा जिसका केन्द्र ब्रिन्दु प्रेम दे ऐेसा सभी लोगों का 
प्रिय यद 'रावण-बध! नामक काव्य शव समाप्त क्या जाता दे | 


६२, भप्युपरूर काझे उसे चुझा दिया । ६४, शम ने सीता के पैम को 
प्रेरणा से यट्ट समस्त यद्ध हिया है । 
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